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अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया 
चक्षुरुन्मीलित येन तस्मे थीगुरुवे ۱ 


अज्ञान अन्धकारसे अन्ध हुई जोवकी चक्षुश्रोंमें जिन्होंने 
ज्ञानरूपी 773157 शलाकासे उन्मीलित किया 'वे श्रीगुरुदेव 
श्रीमाध्व गोड़ेशवराचार्यं कलियुग पावनावतार श्रीकृष्ण- 
चेतन्यदेवके छह गोस्वामियोंके मध्य श्रीरघुनाथ भट्ट 
परिवार श्रीगदाधर पण्डित परम्परावर्तीय श्रीजीव गोस्वामि 
शिष्य श्रोगोविन्द सेवी श्रीराधा मदनमोहनदेव ध्राकटयकारी 
श्रीगदाधर भट्ट नाद परम्परा गद्यस्थ श्रीपुज्यपाद “श्रीगोवद्ध न 
भट्टजी महाराज' के नित्यलीलाप्राप्त मञ्जरी स्वरूपके श्री 
हस्त कमलोंमें यह 7 
ग्रन्थरत्न समपित करता हूँ ١ 


उन्हींकी हृद्गत प्रेरणासे यह साहस किया गया है | भागवत 
शास्त्र कहता है— 
आचार्य मां विजानीयान्ञावमन्यते कहिचित्‌ 
न मत्यंबुध्यासुयेत सवं देव मयो ۱ 
एकादश स्कन्ध 
आचार्यको मेरा ही स्वरूप जानो ‘Hr चेत्यवपुषा 


स्वर्गात व्यनक्ति” में आचार्य रूप होकर अपना प्राप्य स्थान 
जीवको बतलाता ج١‎ 
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(ब) 


जसे श्रीहरि श्रर्चाविग्रह होकर उपासकके सामने प्रकट 
रहते हैं ऐसे ही मनुष्य विग्रहसे शिष्यको साधन पथ पर श्रीगुरु 
उपदेशामृत -पिलाकर विषम त्रिष ज्वालासे बचाते हैं, 5 
उनमें मर्त्य बुद्धि नहीं करनी ۱ 
श्रीविष्णोऽच्ये शिलाधीर्गुरुषु ۱ 


वह नरकोय है जिसने भगवदृविग्रहमें शिला बुद्धिको श्रीगुरु 
देवको नररूपमें देखा। श्रीगुरुदेवका विग्रह सर्वदेवमय हे! 
श्रीभगवान्‌ कहेते हैं कि 
गुरोरनुग्रहेणेव पुमान्‌ पुणेः प्रशान्तये | 


श्रीगुरुदेवके अनुग्रहसे जीव पूर्ण ्रात्मशान्ति लाभ करता है। 
इसे अनुभव तो मैं नहीं कहुँगा क्योंकि मेरा कितना सा जीवन है, 
पर अनुमान किया जाता है कि पिताश्रीके भ्रन्तहितकालके 
पञ्चात्‌ इनके ही लाड़-धाक में A’ पला | 


जब कोई अनुचित कायं बन जाता तो इस TIEN डाट 
डपट दी जाती कि आप ही ठीक रास्ते पर आना पड़ता। 


विक्रमाब्द १६५६ कार्तिक कृष्ण द्वादशी श्रापका जन्म काल 
था । आपका सम्पूर्ण जीवन भगवद्‌ भागवत सेवनमें व्यतीत 
हुश्रा। बाल्यकालसे युवावस्था तक संयमसे रहकर आपने 
श्रीमदनमोहनदेवको सेवा all श्रीप्रातःस्मरणीय पण्डित 
श्रीदुलारेप्रसादजी महाराजके सान्निध्यमें कानपुर वाली 
पाठशालामें अध्ययन करना ग्रापका नित्यका स्वाभाविक 
कार्य था | 


हमारे पिता श्रीमधुसूदन भट्ट जी महाराजसे आपने श्रीमदु- 
भागवत शास्त्रका अध्ययन किया । श्रोगोपालको TATA अ पका 


(स) 


बड़ा स्नेह था। अपने श्रीहस्तसे सेवा करना स्वधर्म मान 
गौ-सेवा गोविन्द-सेवामें आप सदा संलग्न रहते थे। 


कहते थे कि--“मालतीर माला स्वहस्ते पहिरायिवो ।” 
श्रीमदनमोहनदेवकी माला पिरोना सेवा शृङ्गार करना आपका 
नित्य आह्विक धर्म था। बाल्यकालसे श्रीबाबा प्रियाशरणजी 
महाराज के संगकी HAT रही ! श्री दाऊजी-बगीचा वाले पूज्यपाद 
बाबा श्रीराम कृष्णदासजी महाराजकी ATT Î कृपा रही। 


कानपुर वाली मांजी जुग्गोलाल कमलापति वालोंके यहाँ 
१०८ श्रीमद्भागवत सप्ताहमें श्राप ही प्रधान व्यास रहे | अन्य 
स्थानोंमें भी प्रवचन द्वारा अपने पूर्वजोंकी ۲ 
आपने निर्वाह किया | 


हमारे गौड़ीय सम्प्रदायमें कौत्तेनकी दो प्रणाली हैं। एक 
तो--“बहुभिमिलित्वा उच्चेर्नामकीत्तनं संकीत्तेनमु ।” बहुतसे 
वेष्णवोंका मिलकर उच्चस्वरसे नाम यज्ञ करना संकीत्तन 
कहलाता है। 


दूसरा तालस्वरके साथ आलाप द्वारा “लोला कोत्तैन” 
करना जिसे “बंग भाषामें गान” कहते हैं। इसीका दूसरा 
पर्याय “समाज” alta है ۱ इनके यहांको समाजकी परिपाटी 
प्राचीन पिता-पितामहोंसे चली श्रा रही है। 


हमारे दीक्षागुरु श्रीपादके पिता श्रीभल्लाजी भट्ट महाराज 
“समाज” में परम पारंगत थे । प्राचीन सन्तोंकी वाणीको जिसे 
रागतालसे गाया जाता है, ग्रापने उनके सान्निध्यमें बेठकर 
प्राचीन परिपाटीको हस्तामलकवत किया पुरातन रसिक 
सन्त आपके समाज 78 भाग लेते थे | 


(द) 


परम्परागत आपके यहांके 'भट्टजीके यहाँका समाज नामै 
करके चार उत्सव प्रधान हैं --प्रथम वसंतपञ्चमीसे होलीकी 
प्रतिपदा तक ४० दिनका होलीका समाज, --दूसरा जन्माष्टमीका 
समाज, तीसरा राधाष्टमीका समाज चौथा देवोत्थापनकी 
एकादशीका जागरणका समाज, वैसे वर्षोत्सवके सब ही उत्सव 
समाजोंका श्राजीवन निर्वाह आपने किया । आप लीला कीतंन 
श्रवण करते हुए ही विक्रम सम्वत्सर २०२० चैत्र शुक्ल फूलडोल 
की एकादशीको लीलामें प्रवेश कर गये । 


इस वंशके पूर्व पुरुष बड़े रसिक त्यागी ऐकान्तिक 5 
भक्त हुये हैं ۱ श्रीरसिकोत्तंसजी महाराजका “प्रेम पत्तनम्‌' ग्रन्थ 
प्रसिद्ध है । श्रीगदाधरजीकी वाणी सब पुष्टिमार्गीय तथा अन्य 
मन्दिरोंमें गायी जाती है । श्रीवल्लभ रसिकजीकी वाणी “सबन 
तें न्यारे” कहकर प्रसिद्ध है । श्रीनन्दकुमारजी भट्टजी महाराजने 
सवालक्षका चबूतरा कथाश्रवणके लिये बनाया | राजद्रव्य जान 
कर त्याग दिया । श्रीगोवद्ध न भट्टजी महाराजके रूपसनातनादि 
स्तोत्र अन्य ग्रन्थ प्रसिद्ध 2۱ जिन्होंने काम्य वनसे पधारे हुये 
श्रीहरिवंश गोस्वामी सेव्य श्रीराधावल्लभलालको पारस्परिक 
कलह समाप्तितक अपने यहाँ पधराया। जमीदार रामरूप 
कटारे के दिये स्थानमें अब भी मन्दिर विराजमान है। 


आपसे ही मुझे मन्त्र दीक्षा तथा श्रीमदुभागवत षट्‌- 
सन्दर्भादिपठनकी शिक्षा प्राप्त हुई श्रीभगवानकी ۲ 
है कि-- 
नाहमिज्या-प्रजातिभ्यां तपसोःपशमेन वा | 
तुष्येयं सर्वभृतात्मा गुरुशुश्र्षया यथा॥ 
(दशम्‌ ہ5‎ अ० ८० इलोक ३४) 


(य) 


मैं 'इज्या” ब्रह्मचर्यधर्म, 'प्रजाति' 'गृहस्थधमं’ 'तप' धर्म, 
'वानप्रस्थधर्म' 'उपशमन' संन्यास धर्मोसे वेसा प्रसन्न नहीं होता 
हँ जैसा गुरुशुश्रूषासे प्रसन्न होता हूँ | 


परन्तु हमसे कोई सेवा नहीं बनी | तथापि “ब्र, युस्निग्धस्य- 
शिष्यस्य गुरुवो गुह्ममप्युत:” स्निग्धशिष्य पर श्रीगुरु गुद्यवस्तु 
भी स्वयं दान करते हैं । हमारे भारतवषंमें विद्या पढाई नहीं 
जाती थी, दान की जाती थी । श्रीशुकांचायने श्रीसूतको 
आशीर्वाद दिया था कि “wat वक्षत्यसौ सूत ऋषिभ्यों 
नेमिषालये यह भागवती संहिता नेमिषारण्यमें सूत कहेंगे | 
वास्तवमें-- 


“भकक्‍तया श्रीमद्भागवत शास्त्रं न विद्यया न च टीकया” 


श्रीभागवत शास्त्र सेवासे श्रीग्रुरुकपासे लभ्य है जैसे नाम 
“कुरत्मदः प्राकृत इर्द्रियोंमें स्वतः कृपा वश उदय हो जाते हैं। 
अन्तमें श्रीगुरुचरणोंमें यही याचना करता हूँ कि 
न मुक्तयादिस्पृहा काचित्‌ न ज्ञानकर्मयोरपि, 
किन्तु sargafata कामये 1۱١ 
भवत्कृपाभिलाषि— 
नित्यानन्द Wg: 
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संकलन कतृ परिचयः 


हृदियस्य प्रेरणया प्रवतितोऽहं वराकरूपो5पि 
तस्य हरे; पदकमलं वन्दे चेतन्य देवस्य | 

श्री रूपगोस्वामिपादकृतू इलोकः 
सूक होय वाचाल पंगु चढ़े गिरबर गहन। 


यह श्रीगोस्वामीजीका वचन हमारे संकलनकत्ता पर लागू 
होता है:— 


इनका जन्म प्रातः स्मरणीय पुराणभूषण भक्ति-विशारद श्रीमधु- 
सूदन ج٭×‎ यहाँ विक्रम संवत्सर १९६७ फाल्गुन कृष्णा-चतुदंशी 
श्रीवेष्णवाचायं भगवान शिवकी जन्म तिथिको हुश्रा । इनके पूवज 
दक्षिण देशीय ate प्रान्तके कृष्णावेणी तट पर हुनुमानपुरके निवासी 
'श्रीगदाधरभट्ट' कर के प्रसिद्ध हैं | 


माध्वगौड़ीय श्रीकलियुग-पावनावतार श्रीकृष्णचेतन्यदेव के छः 
गोस्वामियोंके मध्य श्रीरघुनाथभटट परिवार श्रीगदाधर पण्डित 
परंम्परावर्तीय श्रीजीवगोस्वामीपादके शिष्य थे | 


यह विरक्त होकर श्रीब्रजवासकी उत्कट उत्कण्ठा वश श्रीजीव- 
गोस्वामि पादके शिष्य हुये यह उस समयकी बात है जब 'श्रीगोविन्ददेव' 
लाल पत्यरका बनाया गथा । श्रीरघुनाथ HEAT महाराजकी श्राज्ञासे 
जयपुरके राजा द्वारा निमित मन्दिरमें श्रीवृन्दावनमें विराजमान थे | 


(ख) 
भट्टजीका परिवार अन्वेषण FUT FT जब भीवृन्दावन 7 
आया उस समय यह FTE कन्थाधारी विरक्त वैष्णव हो गये थे | 
इन्होंने परिवार के लोगोंसे कहा कि अब हमारा श्राप सबसे देहिक 
सम्बन्ध नहीं रहा | 


सब बन्धु बोले भगवन्‌ श्रात्म-सम्बन्ध तो है ही, क्योंकि आप भी 
श्रीगोविन्ददेवके सेवक हैं और हम सब भी श्राप विरक्त होकर सेवा 
करिये, हम गाहुंस्थ घमंसे सेवा करेंगे ।” ۱ 


तब इन्होंने श्रीगोविन्ददेवके गोस्वामियों द्वारा मन्त्र दीक्षा दिला- 
कर आज्ञा दी कि हमारा इष्ट श्रीमदुभागवती संहिता है। श्रीपाद रघुनाथ 
भट्टजीको श्रीमन्महाप्रभुने श्रीमद्‌भागवत महापुराण दान की । 


श्रीप्रभु श्री पुरीघाममें चेतन्यदेवको श्रीमद्‌भागवत सुनाया करते 
थे अतः आप सब यहाँक्रे प्रधान मन्दिरोंमें कृष्ण कथा सुनाकर 
अमृतान्नसे अपना निर्वाह करते थे | 


तभीसे यह वंश शिलोञ्छ वृति पर निर्भर रहा ۱ यहाँके जमीदार 
रामरूप कटारे हुये हैं । इन्होंने इन लोगोंकी प्रतिभा देखकर जमीन भी 
दी । यह पांच सौ at यहाँके निवासी हैं। 


गौड़ीय वैष्णव होनेसे श्रीपाद निताई चाँदकी कृपा के बिना 
श्रीमन्महाप्र وو‎ कृपा नहीं होती है । इसलिये इनका नाम 'नित्यानन्द' 
रखा गया | श्रीगोविन्ददेवके बड़े भाई श्रीबलदेवजीकी मानता से 
यह बड़े दिनोंमें जन्मे थे, अतएव माता-पिताके लाइले पुत्र थे । 


मुग्धस्य वाल्ये कोमारे कीड़तो याति ۱ 


यह्‌ श्रीमद्‌भागवती संहिताका वचन इनमें चरितार्थं था | जब 
विक्रम संवत्सर १९८१ में श्री महाराज मधुसूदन भट्टजी कलकत्ता 


(ग) 
ar जयलाल हरगुलालजीके यहाँ २१ नं० बड्तल्ला गद्दी में 
श्रीमद्भागवत कथन के निमित्त पधारे थे, तब इनका यज्ञोपवीत संस्कार 
हुआ ही था । नित्य हवन संध्यादि करना तथा वाल्य-चाचल्योत्य 
उपद्रव करना इनका स्वाभाविक कार्य था | तव ही हम लोग इनके 
पिता श्री से दीक्षित हुये थे । दूसरी बार महाराज जब सन्‌ २४ में 
कलकत्ता सामलियाजीके मन्दिरमें कथा कह रहे थे, यह मातुः श्रीके ही 
पास श्रीवृन्दावनमें रहे । उस कालमें इनकी अवस्था ११ साल की थी | 


इनकी माता नित्य प्रति आल्विक कराकर प्रदीपघर भोग रखकर 
एक पृष्ठ श्रीमदूभागवती संहिताके श्‍लोक इनके द्वारा सुनकर इन्हें बाल 
भोगका प्रसाद देती थीं । 


शनैः शनेः यह अब पाठ करना सीखने लगे । 


मातुदेवोभव, पितृदेवोभव--इस भगवद्‌ ग्राज्ञानुसार जब पिताश्री 
प्रदेश यात्रामें जाते तव नित्यानी मन्दिरोंमें पाठ भी करता प्रारम्भ 
कर दिया | 


सर्व प्रथम पिताश्रीने इन्हें लम्बी पोली बाले अपने बड़े पूर्वजों के 
घरसे श्रीगोवद्धनलालजी भट्टजी महाराजसे दीक्षित कराकर इन्हें 
आचायंवानु भव-इस भगवदु आज्ञानुसार श्री कानपुरवाले पण्डित 
जी महाराज श्रीदुलारेप्रसादजीसे व्याकरणकी शिक्षा लघु कौमुदी का 
आरम्भ कराया । 


मध्यमें ही इनकी मातुःश्रीका देहान्त हो गया। ग्रतः कुटुम्ब 
पोषणका सब भार इन पिता पुत्र पर ही आ ۱ 


यह साथ-साथ सहायक रहे ۱ सवं प्रथम इन्होंने विक्रम सम्वत्सर 
८५ में श्रीबल्लम तम्प्रदायके गोस्वामी श्री ATT लालजी मथुरा वाले 
महाराज द्वारा आयोजित श्री यमुनाजीके छप्पन्न भोग महोत्सवमें 


سح وم کیا وک س ی کی 


(घ) 
१०८ श्रीमदूभागवत सप्ताह अनुष्ठानमें श्रीपिताश्रीके निमन्त्रण पत्र 
में सप्ताह पाठ किया । 


यह प्रातः काल की गाड़ीसे सब बन्धुओंके सहित मथुरा जाते और 
सायं ४ तक पाठ समाप्तकर आते । वाद में 


प्राप्ते तु झोडषे वर्षे पुत्र मित्रवदाचरेत्‌ | 


इस नीत्यानुसार शने:-शनेः पठन-पाठनमें ء‎ अग्रसर किया गया | 
कुछ दिन श्रीराधाबल्लम पाठशालामें गर्गजी महाराजसे पढ़ 
श्रौबिहारीजीके बगीचाको पाठशालामें पण्डित श्रीरामप्रसादजी 
महाराजसे पढ़ पंडित श्रीमथुराप्रसादजीकी कृपासे प्रथम परीक्षा पास 
कर इन्होंने प्रथम खण्ड दिया ही था कि विक्रम सम्वत्सर १०५७ चेत्र 
शुक्ल ११ को इनके पिताश्री निकुञ्ज धामको पधार गये | 


अब कुटुम्ब पोषणका सव भार इनपर ही आ गया ۱ इनकी भूञ्राने 
इनका विवाह मथुरा निवासी श्रीउपाध्याय गोविन्दजी भट्टकी कन्या 
कृष्णादेवीसे करा दिया | 


उन्हीं दिनों नूतन मन्दिरका निर्माण श्रीपिताश्रीने कराया था | 
उसकी प्रतिष्ठा इन्होंने ही करायी | हम लोग भी व्रजवासकी उत्कट 
इच्छा लेकर श्रीवृन्दावनवास निमित्त श्रीगुरुदेवके निवास स्थान पर 
ग्रा बसे । 


जव यह कथा निमित्त धुरिया वाली قب‎ जाते थे तब at 
गुशाइन 'पुरातन पिता श्री के श्रोतागण” इन्हें جو‎ बैठाकर 
आइवासन देकर इनके द्वारा कथा श्रवण करते थे । 


श्री रूप गोस्वामिपाद श्री जीव गोस्वामिपाद के निवासस्थल 
श्रीराधा दामोदर मन्दिरमें जब कथा निमित्त जाते थे तब ह्वार पर 


(ङ) 


पैर रखने पर कापते थे । शनेः शनैः सब सन्तोंने, प्राचीन श्रीमहाराजके 
श्रोताश्रोंने कृपा की | 


मुख्यक्कपा 'श्रीमहाराजकी इनपर हुई। लीला प्रवेशकालमें जो 
कृपा-हस्त धरा, उस कृपावलम्बनसे इनकी भय-भावना घीरे-धीरे 
दूर हो गयी । 

आचार्यवाच्‌भव--यह भगवद्‌ श्राज्ञा इनके दीक्षागुरु श्री छुट्टनलाल 


भट्ट जी महाराज की कृपा से इन्हें फलीभूत हुई आनुपूर्वी श्रीमद्‌- 
भागवत श्रीगुरुमुख द्वारा पढ़ा । 


हम शिष्योंके चित्त में प्रेरणा हुई कि इनके द्वारा ही श्रीमद्‌भागवत 
सप्ताहका श्रवण किया जाय। wa: कथा निमित्त 5٩ gor 
दिया गया । कुछ यह कहते थे वाकी इनके फुफेरे भाई श्री 
श्रीनिवास गोस्वामी कहते थे । जव यह कथा कहते ऐसा जाना जाता 
था कि श्रीमहाराजजी ही इनमें प्रविष्ट होकर कृष्ण-कथा कहते हैं | 


उन्हीं दिनों दाऊजी बगीचा वाले श्रीपण्डित बावा रामकृष्ण दास 
जी भी श्रीधाम वृन्दावनमें विराजमान थे। एक दिन उन्होंने कहा 
निताई तू हमें कथा नहीं सुनावेगा | 

इन्होंने कहा--'बाबा हम पै कहा ۳ 

पंडित बाबाने आशीर्वाद दिया-- नहीं तुम खूब कहोगे 1” 


धीरे-धीरे सव सन्तोंमें प्रसिद्धि होने लगी । श्रीसेठ हरगूलालजीके 
चाचा ने श्रीविहारी बगीचामें उत्सव किया था । श्रीमःद्घागवत-सप्ताह 
निमित्त इन्हें विठलाया गया | 


उन दिनों श्रीश्रमोलकरामजी शास्त्री विराज रहे थे ۱ प्रवचन सुन 
श्रीजीके मन्दिरके सामने उन्होंने हृदयसे लगाया और आशीर्वाद दिया 
कि तुम तो सिद्ध हो ۱ 


(च) 
श्रीविहारी महाराजके बगीचेमें उन दिनों श्रीबाबा प्रियाशरणदासजी 
विराजमान थे । उन्होंने कथा सुन यह कहा कि-- 


“भाई अभी ऐसा मालुम पड़ता है जाने वड़ा भार मस्तक पर 
धरा है उसे उतारना है | धीरे-धीरे सब सहज हो जायगा | 


श्रोडडियाबाबाजी महाराज एव श्रीहरि वावाने कुछ दिनों अपने 
स्थान पर इनसे कथा सुनी । श्रीउड़िया बावाने आशीर्वाद दिया कि 


तुम ATA रास्ते ۱ 

एक बार बम्बई شس‎ कोठी पर १०८ सप्ताह हुई वहाँ निर्णय 
हुआ, इनसे ही कथा सुनी जाय प्रवचनके 5 लक्ष्मणजी चोवेने 
कहा--'प्रभ्ु करें आप कण्ठ ही कथा कहने लगें ।” 


दुसरी बार श्रीराधावल्लभीय सम्प्रदायके श्राचायं श्रीमधुसूदन 
वल्लभजीके निकुञ्ज महोत्सवमें १५१ श्रीमद्भागवत सप्ताह पाठ हुये ١ 
वहाँ श्रीहरि-गुरुब्राह्मण-वेष्णवोंकी कृपावश कण्ठ ही सप्ताह प्रवचन 
किया | - 


सर्वप्रथम प्रयाग तीर्थमें वीतराग श्रीप्रभुदत्तजी ब्रह्मचारीजीने एक 


मास दशम्‌ स्कन्धकी कथाके लिए बुलाया जबकि वे हंस तीर्थ पर 
बट वृक्षके नीचे विराजते थे | उसके बाद वहीं पर aa कुम्भी पर 
्रष्टोत्तर शत कथा हुयी ۱ प्रधान प्रवचनकर्त्ता यही रहे | 


फिर ऐसा श्रास्वादन आया; पुरानी wat आश्रमके उद्घाटनमें 
श्री मालवीयजीके प्रयाण उत्सवमें अनेक बार, वीस वर्ष तक अब भी 
चैत्रके नव सम्वत्सर उत्सवोंमें स्मरण करते रहते हैं | 


श्रीमद्वल्लभ सम्प्रदायके वेष्णव मण्डलने श्रीगोवद्धंनकी तरहटी 
में श्रीविदुलनाथजी महाराजके आधिपत्यमें, अधिकमास २००७ जुलाई 


(छ) 


६ आषाढ्‌ कृष्ण ७ में एक वृहत्‌ 'एक सहस्र आठका' 0 
सप्ताहका वृहत्‌ आयोजन आरम्भ किया | 


इसमें एक गुजराती विभागके बड़ोदा निवासी 75٤ शास्त्री 
प्रधान व्यास नियुक्त किये गये । 


हिन्दी विभांगमें ये प्रधान व्यास ۱ق‎ द्वितीय बार अधिक 
मासमें श्रीनाथ द्वाराधिपति श्रीतिलकायत 87ء‎ 
महाराजने श्रीगोवद्धंन घरणके सान्निष्यमें श्रीरमाकान्त मालवीयजीके 
आधिपत्यमें श्रष्टोत्तरशत श्री मद्धागवतजीका सप्ताह यज्ञ कराया उसमें 
प्रवचन निमित्त प्रधान व्यास यही निर्वाचित हुये ١ 


एक बार श्रीप्रभुदत्तजी ब्रह्मचारीके चित्तमें वद्रीनाथ-यात्राकी 
उत्कण्ठा हुई | सपरिवार इन्हें साथ ले गये । श्रीविशाला नगरीमें 
बद्रीनाथ मन्दिरमें सूर्थोदयसे ले सूर्यास्त पर्यन्त चार दिनमें श्रीमद्भागवत 
पाठ किया, साथ इनके इवसुर श्रीगोविन्दजी उपाध्याय भी शामिल थे । 


एक दिन दर्शनकालमें ब्रह्मचारीजीने देखा पूछा कि यह क्याहो 
रहा है ? दोनों व्यक्तियोंने उतर दिया-- 


नारायणं नमस्कृत्य 


उत्तरमें ब्रह्मचारीजी कहते हैं कि क्या-- 

"देवीं सरस्वतीम्‌ व्यास” नहीं होगा ? फिर क्या था “व्यास 
आश्रम” पर सप्ताह श्रनुष्ठानकी तैयारी होने लगी । सरस्वती 
'ग्रलकनन्दा सङ्गम पर डेरा लगे । ग्यारह व्यक्ति श्रनुष्ठानमें शामिल 
हुये जिसमें द्वितीय आवृत्ति “ब्रह्म प्रयाग” पर अष्टोत्तरशत सप्ताह कर 
रहे श्रीवैष्णव संन्यासी घनुधंराचायंजी भी शामिल थे। एक अद्वैत 
संप्रदाय के सन्यासी ग्रवधुत, साथ ग्रनुष्ठानमै ۱ 
वह AHI आनन्द रहा । 


(ज) 
प्रातः ७ बजे से एक स्वरमें ग्यारह व्यक्तियोंका पाठ प्रारम्भ होता, 
दो वजे अनुष्ठान समाप्त होता । श्रीवद्रीनाथ मन्दिरसे खिचड़ी 
प्रसाद आता, समष्टिमें qear, फिर कानपुर वाले पण्डित भागवत 
चरित्र गानमें कहते । एक-एक श्राहके प्रसङ्गमें एक चरित्र एक-एक दिन 
विद्वान कहते, फिर घनुर्धराचायंजीका प्रवचन होता | गोविन्दजी 


उपाध्यायके मधुर कीर्तनके वाद समष्टि कीतँन--इस प्रकार दस दिन 
- FF ही व्यतीत हुये | 


एकवार सहस्रधारा पर भी सप्ताह हुआ ۱ उसमें श्रीहरि बाबाजी 
महाराज भी शामिल थे। दूसरे कुम्भपर आरा निवासी काली 
कमलीवाले मौनी बाबा भी उपस्थित थे ۱ इनकी इच्छा हुई शर 
श्रीभागवतका अनुष्ठान करें । HIF इनको AW नगरमें बुलवाया | 
दूसरी बार ग्राममें अठारह पुराणका श्रनुष्ठान कराया। वहाँपर भी 
इन्हींके द्वारा कथा हुईं दो बार टाटा नगर भी मोनी बावाके आग्रह- 
पर जाना पड़ा । श्रीगया घाम की जगदीश यात्रा हुई | 


चलुःसम्प्रदायके महन्त श्रीरासविहारीदासजीके श्राग्रहपर गुजरात 
मालसर सप्ताह निमित्त जाना पड़ा | द्वितीय बार इन्हींके आग्रह पर 
35015001 तककी दक्षिण यात्राकी गयी | 


तृतीय बार महन्तजी महाराजके ग्राग्रहपर श्रीगोवद्धन क्षेत्रकी 
सप्तकोशकी २२ दिनकी दण्डवती परिक्रमा हुई | इसमें सायंकाल 
नित्य प्रवचन होता | 


वन विहारके महन्त श्रीमाधुरीशरण बावाजीके आग्रहपर 
श्रीगोवद्धंनकी तरहटीमें सात दिन सात स्थानोंपर इनके द्वारा 
सप्ताह प्रवचन हुआ । AAA रास मण्डली द्वारा अभिनय होता ۱ 


श्रीगौरीशंकरजी गोयनकाके आग्रहपर कलकत्ता घुसड़ी मिल पर 


(क) 


तुलारामजीके कराये गायत्री अनुष्ठानमें गये | लौटतीवक्त वनारसमें 
अस्सी घाटपर गोयनकाजीने श्रीमद्धागवतका सप्ताह कराया | 


श्रीश्रानन्दमयी माताजीके BAIT भागवत जयन्ती उत्सवमे 
बनारसमें आश्रमपर सप्ताह कथा की ۱ फिर तीसरीबार गोपाल वागमें 
सप्ताह अनुष्ठान ۱ 


श्रीवृन्दावनमें आश्रमके प्रतिष्ठा महोत्सवमें श्री माँके यहाँ बंगभाषामें 
इन्होंने प्रवचन किया । दो वार गुरु पुणिमा उत्सवमें हरिद्वार देहरादून 
सप्ताह कथा निमित्त जानापड़ा ١ 


श्रोताओंके AE पर वरनाला, पञ्जाब, देहली, 7٤ 
जहाताबाद, श्रीसरकार स्वामीके आग्रहपर, कानपुर गंगा कुटीपर जुग्गी 
लाल कमलापतिके महामाजीके श्राग्रहपर एक मास कथा निमित्त रहे । 
जयपुर में भी सरसकुञ्ज वालोंके १०८ श्रीमद्भागवत श्रनुष्ठानमें प्रधान 
व्यास रहे। शुकाश्रम बुलन्दशहरमें भी सप्ताह भ्रनुष्ठान ۱ 
पोहारोंके यहां मथुरा कलकत्तेमें कथा हुई । 


कृषण जन्म-भूमि मथुरामें भागवत भवनके शिलान्यासमें १०5 
सप्ताहमें श्रीहनुमानप्रसादजी पोहार सम्पादक 'कल्याण' ने इनके ही 
द्वारा प्रवचन सुना । अभी पुज्य श्रीराधाबाबाजीकी ग्राज्ञापर पोहारजीने 
गोरखपुरमें श्रीमद्भागवत सप्ताह यज्ञ कराया और इनको ही 
स्मरण ۲۱ 


्रीब्रह्मचारीजी महाराजने भ्रग्रिम चैत्र नव सम्वत्सर उत्सवमें 
यमुनापार १०८ सप्ताह यज्ञ कराया और प्रधान व्यास 
इन्हें ही चुना सब कृपालु संत भावुक भक्तगण इनपर स्नेह 
रखते हैं । 


(न) 
यह बार वार वही भागवती संहिताके वचन स्मरण करते हैं कि- 


भवे भवे यथा भक्तिः पादयो तव जायते 
तथा कुरुष्वदेवेश नाथ स्त्वन्नो भवप्रभोः 
नाम FH यस्य सर्वपाप प्रणाशनं 
प्रणामो दुःख शमनं तं ननाम ۱ 


यह परिचय प्रशंसा परक नहीं है ۱ मुख्य भगवदनुग्रहसे ही जीव 
दासानुभूति कर सकता है | विशेष क्या ? 


आपका दासानुदास 
बालकृष्णदास खेमका 


प्रस्तावना . 


. सकलभुवनमध्ये . निर्धनास्तेऽपि. धन्याः. . 
निवसति gfe ۱ 
हरिरपि .निजलोक ۰ सर्वथातो विहाय 
प्रविशति हृदि तेषां भक्तिसुत्रोपनद्ध:॥ | 
Fo Jo भागवतमहात्म्य Ho ३, इलो० 


सकलभू वनमध्ये श्रीवृन्दावने तथाह-- 

“त्रेलोक्ये पृथ्वी धन्या यत्र बृन्दावनं महदिति’. “निर्धना 
प्राकृतसम्पत्तिरहिताः इष्टसम्पत्तिसहिताः 'ते' “रूप-सनात- 
नादयः” भक्ताः धन्याः येषां हृदये श्रीहरेः श्रियायुतस्य 
श्रीकृष्णस्य 'एका' प्रेमलक्षणा भक्तिः निवसति ` सर्वदा वासं 
करोति | भक्तिर्भक्तनिष्ठत्वात्‌ तदाह भगवता,~“श्रनुंब्रजाम्यहं 
fT पूयेयेत्यङ्ध्रिरेणुमिः ۳۷۰۰۰ ` 


हरिः 'श्रीकृष्णचंतन्यदेवः' तथाह--“'हरि: पुरट सुन्दर 

भ्रपिशाब्देन ्रानन्दनिष्ठोऽपि, श्राह्नादनभ क्तिस्स्वरूपोऽपि. । स 
स्वयं न रमते ‘एकोऽहं बहुस्यमिवत्‌' | निजं लोक ‘गोलोकं’ अथवा 
'नेवद्वीपं' । FAT 'संन्यासग्रहणां कृत्वां ग्रथ ۲ 
प्रयागं स्थित्वा । तेषां रूपसनातनादीनां भक्तिसूत्रोपनद्धः ٦ 
रागानुगा रसं “सूत्ररूपेण उपदेशं दत्वा’ हृदि 'प्रविशति' सवेदा 
“रसिकजनानां' आस्वादसार्थ हुदयमन्दिरे वासं करोतीति 
दिकू।- ` 


CR) 


इस चतुदेश भुवनके मध्य श्रीधाम दृन्दावनमें--कहा भी 
है कि त्रिलोकीमें पृथ्वी-मण्डल धन्य है जिसके मध्य श्रीवृन्दावन 
धाम विराजमान है । प्राकृत सम्पत्ति-रहित इष्ट-सम्पद्से 
पुणं वह श्रीरूप सनातनादिक भक्त धन्य हैं जिनके 
हृदय-मन्दिरमें प्रिया प्रियतमकी मुख्या प्रेमलक्षणा भक्ति 
सर्वदा निवास करती है । क्योंकि भक्तिमें भक्तनिष्ठत्व धर्म 
विराजमान है । इसीसे भगवान्‌ श्रीउद्धवसे कहते. हैं कि मैं 
एकाकी भक्तके पीछे-पीछे श्रवगमन करता F इसलिये कि मेरे 
रोम-क्रुपमें जो ग्रनन्त ब्रह्माण्ड विराज रहे हैं, वे भक्तकी चरण- 
रजसे पवित्र हो जायें | Ee 


हरि 'श्रीकृष्ण-चेतन्यदेव', जिन्हें FUAT Ay वाला 
बतलाया है, 'श्रपि' शब्दसे आनन्दनिष्ठ आह्वादन भक्ति-स्वरूप 
भूत होते हुए भी, AHA स्वयं नहीं रमण करते हैं—'मैं एक 
बहुत रूप होकर क्रीडा करूं ।' SOR ات‎ 


अतएव वे निजलोक श्रीगोलोक AAT नवद्वीपको सर्वथा - 
त्याग कर, अर्थात्‌ संन्यास ग्रहण कर, A तदनन्तर तीर्थ- 
भ्रमणा मिषसे प्रयागधाममें रहकर उन रूप-सनातनादि भक्तों. 
के भक्तिसूत्रमें बंकर 'वैधी' रागानुगा “रस' सुत्र रूपसे उपदेश 
देकर संदा रसिक जनोंके ग्रास्वादनार्थंहृदय-मन्दिरमें 7 

वास करते हैं । ۱ pe 
इस प्रकार भागवती संहिताकी महिमा-कथनने RU : 
कर दिया कि भागवत धर्मका उद्गम-स्थान' श्रीकृष्णा एवं. 
उनके भक्त ही हैं; कहा भी हैं ۱ ۱ 
कृष्ण 88٢۹17 
रागवत्मंचन्द्रिका ' 


(३) 
'श्रीकृष्ण-कृुपा' جج‎ उनके 'भक्तोंकी निरुपाधिक 
कारुण्य -कृपा-मात्रसे ही वेष्णवधर्मेमें लोभ उत्पन्न होता है | 
हम कलिहत जीव इन सब कारणोंको भूल गये । हमारी 
दशा तो 'मारुति' की तरह हो गयी । जैसे वह ऋषि-मुनियोंके 
शापसे अभिभूत हो गये कि--तुम्हें जब कोई उद्बोधन करायेगा, 
तभी तुम्हें अपने स्वरूपका ज्ञान होगा | 
इसी प्रकार, हम वैष्णव हैं, हमारा क्या कतंव्य है, यह हम 
भूल गये। हमारे वष्णवाचार्योने कितना HF परिश्रम कर 
बारंबार 137 पृथ्वी-पर्यंटन कर हमें दिखलाया कि-- 
विष्णोहि ताखिलाचार सः हि वैष्णव उच्यते | 
राग॑वत्मंचन्द्रिका 
भाई, वेष्णव वही है जिसका अखिल आचार इष्टके 
निमित्त होता है।-- : 


कलियुग-पावनावतार श्रीमन्महाप्रभुने भक्ति-विरोधियोंसे 
मार खाकर प्रेम भक्तिदान दिया | 


श्रीमद्वल्लभाचार्यने विधमियोंके अत्याचारोंसे दुःखी होकर 
हमें सदुपदेश दिया है-- aie 
म्लेच्छाक्रान्तेषु देशेषु पापेकनिलयेषु च। 
सत्क्रीडा व्यग्रलोकेषु कृष्ण एव ۱۱ 
कृष्णाश्च यस्तोत्र 
भाई वेष्णव-गणो ! a ees 
इस समय देश म्लेच्छाक्रान्त हो गया है, पापने Aaa Tela 
वास कर लिया है ۱ भगवत्‌-श्राराधन करनेमें भक्त भयभीत हो 
गये हैं, अतएव प्रब कृष्ण ही हमारी गति हैं | Fe 


) 30 


श्रीमत्‌ शङ्कराचायँने सनातनधर्ममें निष्ठित राजाओंकी 
सहायतासे बौद्धोंको पराजित कर श्रीभगवत्ृ-श्राज्ञावश WE त- 
मत प्रवतित करनेके पश्चात्‌ यही उपदेश दिया-- 


भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोचिन्दं भज मुढमते ۱۰ 


۱ गोविन्दाष्टक 
श्रीनिम्बाकस्वामीने जीवका स्वरूप-ज्ञान कराया-- 
ज्ञानस्वरूपं च हरेरधीनम्‌-- इत्यादि 
दशश्लोकी 


भाई, यह जीव ज्ञान-स्वरूप है, AT श्रीहरिके 57٥ 
रहने वाला है, AT ۱ 
श्रीमद्रामानुजाचार्यं 'प्रपत्तिधर्म का हमें उपदेश देते ۱ 
श्रीभगवान्‌ कृष्णाकी यह श्राज्ञा याद दिलाते हैं-- 
ह 23717 परित्यज्य मामेकं शरणं ۱١ 
ग्रहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा ۱۱ 
गी० Xo १८, Rilo ६६ 
सब धर्मोको त्यागकर मेरी शरणागति ग्रहणा करो, मैं 
तुम्हें सब प्रत्यवायोंसे मुक्त करूंगा | 
श्रीमध्वमुनि दो 1ر3‎ दिखाकर हमें सिखलाते हैं कि भाई! 
यत्र योगेइवरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः ۱ 
तत्र ۱ 
गी० अ० १८, 55710 ७८ 
भाई | जिधर 'भक्त' और भगवान्‌ हैं उधर ही श्री, विजय, 
और भूति विराजमान्‌ हैं। . 
जिस प्रकार गौ माताके चारों स्तनोंसे चार ۲ 
गिरती हुई भी वह एक दुग्ध-रूपमें ही हैं । 


(५) 
उसी प्रकार श्रुति माता द्वारा कहां हुंआ सदुपदेश सब 
आचार्योके श्रीमुखसे निर्गेलित एक ही है | 


प्रमाणके बिना प्रमेयकी सिद्धि नहीं होती। भगवान्‌को 
आज्ञा है-- 
तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते ۱ 
ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कमं कर्तुमिहाहसि॥ 


गीता Ho १६, इलो० २४ 
75 करना चाहिये ग्रथवा नहीं करना चाहिये', इसमें शास्त्र 
ही प्रंमाण है । शास्त्र ही चक्षु है । जिस प्रकार नेत्र के बिना वस्तु- 
ज्ञान होना कठिन है उसी प्रकार शास्त्र-विधिसे कर्म करो | 
सब शास्त्रोंमें सम्बन्ध-चतुष्टयके निणँय करनेमें प्रथम 
“प्रमाण' का निर्णय करना पड़ता है | 


मनुष्यमें “भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा, कर्णापाटवादि दोष 
स्वभावसे लगे हुए हैं NT: UF, अनुमान, उपमानादि प्रमाण 
सदोष होनेसे वे प्रमाण नहीं हो सकते | 


प्रमाणोंके मध्यमें جع‎ ही प्रधान है जिसे 
ACA कहा जाता है । 'शब्द' में 'ग्राप्तवचन' प्रधान है। 

श्राप्तोंमें लौकिक-श्रलौकिक ज्ञानका कारणा 5 
वचन 'वेद'भगवान्‌ ही हमारे यहाँ मुख्य प्रमाण हैं fare 
भगवानुके निःश्वास-भूत कहा जाता है ।' 

अब 25 भी दुष्पार-दुरधिगम' हो गये | मन्त्रसंहिता को 
जानना कठिन है इसलिये वेदार्थ-निर्णायक इतिहास-पुराण ही 
ग्रतिश्रेष्ठ हैं ۱ -महाभारतमें कहा है 

इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समपुबृ हयेत्‌ | 


(६) 


. इतिहास-पुराणके द्वारा ही تیف‎ अर्थको स्पष्ट 

' किया जाता है, इसोलिये इनका नाम पुराण है । ग्रर्थात्‌-- 
रणात प्राणास |”... 

मंत्र के तात्पर्येकी पूर्ति करनेवाले होनेसे इनका नाम 'पुराण' 

पड़ा, इसीलिये पुराण को 'पञ्चम' वेद! बतलाया । कहा भी है-- 

इतिहासपुराणं च पञ्चमो वेद : उच्यते | 

| भा० 230 १, Ho ४, इलो० २० 

क्योंजी--जब इतिहास-पुराण पाँचवें वेद हैं तो सूतादिकोंका 

अधिकार अध्ययनमें कँसे हुआ ? इसके उत्तर में कहना पड़ेगा-- 

“श्रीकृष्ण-नाम' की ۱ 


तारदपुराणमें कहा . है— 


वेदार्थादधिकं मन्ये पुराणार्थं वरानने | 
पुराणमन्यथाङृत्वा तिर्थेग्योनिमवाप्नुयात्‌ ॥ 
भगवानु शिव पावंतीसे कहते हैं कि मैं वेदार्थसे पुराणार्थ- 
को अधिक मान देता 2۱ जो वेदसे पुराणको न्यून मानते हैं 
वे नीचयोनिमें जन्म लेते हैं | 


स्कन्धपुराणामें भी कहा है-- 
वेदवन्निशचलं मन्ये पुराणार्थं द्विजोत्तम। 
विभेत्यल्पश्रुताद्वेदो मामयं चालयिष्यति ॥ 
इतिहासपुराणेस्तु  निश्चलोऽयं कृतः पुरा। 
यन्न हृष्टं हि वेदेषु तदृहृष्टं स्मृतिषु ۱ 
उभयोर्थन्न تج‎ हि तत्पुराणेः प्रगीयते ॥ 
जिस प्रकार वेद निश्चल हैं, उसी प्रकार पुराणार्थ हैँ | 
है द्विजोत्तम, मैं ऐसा मानता हूँ । अल्प पढ़े हुए जनोंसे वेद 


03 


.भगवान्‌ भयभीत रहते हैं कि कहीं मेरे ग्रर्थका ये भ्रनर्थं न 


कर देवें। . ۱ 
परन्तु इतिहास-पुराणको श्रीभगवान्‌ व्यासने पहलेसे ही 


निश्चल बना दिया | जो वेदसे नहीं जाना जाता उसे स्मृति 


द्वारा जानो । जो वस्तु वेद-स्मृतिके द्वारा नहीं समभी जाती, 
वह पुराणसे गायी (जानी) जाती है | 


 . जीवोंकी त्रिगुणात्मक वृत्ति diva पुराण भी तीन 
प्रकारके हैं-'सात्तिविक', “राजस' और +۴۱ 


सात्त्विक पुराणोंमें श्री विष्णका महत्त्व है । राजस 
पुराणोंमें श्रीब्रह्माका। संकीणंमें सरस्वत्यादि . शक्तियोंकी 


'महिमा गायी गयी है । अतः अर्वाचीन क्षुद्र बुद्धिवाले जीवोंके 


मध्य वेदकी तरह ही पुराणोंके तात्पर्यं जाननेमें संशय पड़ 
गया । श्रब निर्णय किस प्रकार हो ? 


इसपर कहते हैं कि भाई ! 
सत्वात्‌ संजायते ज्ञानं सत्त्वं 1۱ 
तत्त्वसन्दर्भे 
ہے‎ ज्ञान उदय होता है, सत्त्वगुणसे ब्रह्मद्शन होता 
है-यही जानकर श्रीकृष्ण خ‎ श्रीव्यासने 'ब्रह्मसुत्र' का 
निर्माण किया । 


उन सृत्रोंके अक्षर अल्प होनेसे और गूढ़ अक्षरार्थं होनेसे 


_तत्त्ववेत्ताओ्रों के हृदयमें यह विचार उदय हुआ कि 


कोई ऐसा एक पुराण होना चाहिये जो AAT? हो 


और जिसमें 'सब शास्त्रोंका सार' रख दिया गया हो | 


(5) 
` 176: निरपेक्ष होकर 'मानंना पड़ेगा कि ऐसा सर्व पुराण 
चक्रवतिभूत श्रीव्यास-समाधिलब्ध 'श्रीमदुभागवतपुराण' ही 
सर्वश्रेष्ठ या श्रेष्ठतम है।.... 
जिस ' कालमें सब शास्त्रोंकी रचनां करनेके बाद भी 
श्रीव्यासदेंवके AAA सन्देह रहा; तंबं श्रीनारदके इंस उपदेशसे 
कि 'कोई ऐसा ग्रन्थ बनाइये जिसमें पद-पद और ग्रक्षर-श्रक्षरमे 
श्रीकृष्णचरित्र हो ۷ तब उन्हें समाधिमें इसको उपलब्धि हुई | 
इसीसे मत्स्यपुराण में कहा. है-- ] 3 
. यत्राधिकृत्य गायत्री वण्येते धर्म विस्तर: | 
जिस प्रकार गायत्री साता हमें उस 'परतत्त्व का 
ध्यान बतलाती है उसी प्रकार भागवती संहिता 'परं धीमहि' 
शब्द द्वारा उन श्रीकृष्णका आराधन बतलाती है। 


गरुडपुराणमें कहा है कि-- 
अर्थोऽयं ब्रह्मसुत्राणां 0 | 
यह *“श्रीमदभागवतपुराण/' ब्रह्मसूत्रका अर्थ है। इतिहास- 
प्रधान श्रीमहाभारतका यह तात्पर्याथ है । 
श्रीमंहांभारत स्पष्ट कहता है कि-- 
एष निष्कण्टकः पन्था यत्र संपुज्यते हरि: .... 
कुपथं तं विजानोयादगोविन्दरहितागसम्‌ ॥ 
HE lel ` विष्णुसहस्त्रनाम 
यही एक निष्कण्टक मार्ग हे जिसमें श्री हरि की आराधना 
को जाय | कुपथ मार्ग वह है जो श्री गोविन्द-रहित اج‎ 


श्रीमदुभागवतमहापुराण इसीका 'तात्पर्यार्थ' देता है कि-- 


(SS) 


` 8۴81191: राजन्‌ ۰۰81۴۴۹ ۱ 
श्रोतव्यः कीतितव्यद्च  'स्मतंव्यव्चेच्छताभयम ¦ ` ` 
भाग०' TH’ २,५ २, WATS ३६ 
इससे यह निर्णय हुआ कि सर्वे प्रकार श्रीहरि सर्वदा-सवंत्र 
श्रवणीय, कीर्तनीय एवं स्मरणीय. Sl . .... 
ग्रतः श्रीमदृभागवतीसंहितामें ही कहा है — 
इतिहासपुराणानां सार सार समुद्धतम्‌। ` 
भागऽ Tho १, Ho ३, इलो ० ४२ 
इस تہ‎ इतिहास-पुराणोंका ATT 
सार एकत्रित कर रख दिया गया है। 
यही नहीं, यह वेदसंहिता' ही है-- 1 
यत्रेषा 'सास्वती 2:۱1 पुराणसंहितामेतां ॥ -चक्रे सात्वत 
संहिताम्‌ ۱ संहितां वेदसम्मिताम्‌। इत्यादि वचन प्रमाण हैं। 
भाग० Tho १, Ho ७, इलो० 
यह 'श्रीमदभागवत' स्वयं श्रीकृष्ण ही हैं. ۱ 
माहात्म्यमें स्पष्ट कहा है --. جو‎ पे 
3711301۳75 प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि।; _.. 
To Jo भागवतमाहात्म्य, Ho ६, इलो० २० 
.. इतिहास बतलाता है, श्रीसूत मुक्तकण्ठसे. कहते हँ-- 
कृष्णे स्वधामोपगते. धर्मंज्ञानादिभिस्सह.. 
कलौ नष्टहषामेष ۰ पुराणार्कोऽधुनोदितः ॥ 
भाग० ho १, Ho ३, Rilo ४३ 
जब द्वापरं युगकी समाप्ति होने लगी, कलियुगका आरम्भ 
हुआं, भगवान्‌ कृष्ण घमे-ज्ञानादिक शक्तियोंके सहित श्रन्तहित 
हुए, 20717 श्रज्ञान-भ्रन्धकार छा गया ۱ तब पुराण ۹ 
होकर यह श्रीकृष्ण ही फिर उदय हुए हैं। ۱ 


( १० ) 


यहाँ पर श्रीमदुभागवतको सूर्य बतलानेका तात्पर्य. यह है 
कि सूर्यका प्रकाश इतना जगमग होता है जिसके सामने 
अन्धकार टिक ही नहीं सकता। _ 
... सूर्यं तीन कार्ये करते हैँ--वस्तु-ज्ञान, जीव-जाति मात्रको 
स्वधर्ममें प्रवर्तन, श्रौर ग्रधमियोंसे भय-निवृत्ति | 


उसी प्रकार श्रीमदुभागवत यथार्थ वस्तुका ज्ञान, जेव 
धर्ममें sada, और संसारके भयको निवृत्ति--स्वभावतः 
'करते हैं | 
` मुक्ताफलके टीकाकारने कहा ےج‎ 
वेदाः पुराणं काव्यं च प्रभुमित्रं प्रियेव ۱٭‎ 
बोधयन्तोहि प््राहर्त्रवृद्भागवतं पुनः॥ 


. वेद प्रभु (TART) को तरह, पुराण मित्रको तरह, 
“काव्य प्रिया (पत्नी) की तरह सिखलाते हें । ये तीनों प्रकारकी 
“नीति अर्थात्‌ दण्ड-नीति, वेद भगवान्‌ की भेद-नीति, पुराण- 
की साम-नीति--काव्यकी ये तीनों नीतियाँ श्रीमदुभागवत महा- 
पुराणमें विराजमान हैं । 

इसीलिये इस भागवतीसंहिताका एकांश वेष्ण॒वोंके कतंव्य- 
उपदेश-संग्रहका नाम 'वेष्णवावधान' रखा गया है । जब वेष्णवों 
की पंक्ति एकत्रित होती है तब वहाँ ढिंढोरा पीटा जाता है कि-- 

साधु, सावधान ! सुनो श्रवधान ! 


. इसी प्रकार वैष्णव तथा श्राचार्य-चरणोंकी श्राज्ञावश यह 
एक छोटा-सा संकलन किया गया है । इससे वैष्णव जगतूमें यदि 

' जाग्रति हुई, तो यह दास भ्रपनेको कृत-कृत्य मानेगा। इसमें 
त्रुटि तो बहुत रह गयी होंगी और हैं ही, क्योंकि 


( ११ ) 


यो वा भ्रनन्तस्य गुणानन्ताननुक्रसिष्यन्‌ स तु बालबुद्धिः | 
भाग० स्क० ११, Ho ४, Rilo २ 

अनन्तके अनन्त गुणोंको मैं जानता हू, जो यह कहता 
है यह उसकी बाल्य बुद्धि है। पक्षी ERE उडते हैं परन्तु 
क्या आकाशका पार पाते हैं ? तथापि वाणीको पवित्र करनेके 
लिये यह चंचु-प्रवेश मात्र ही है । कहा भी है कि 

जिह्वां लब्ध्वापि यो विष्णुं कीतंनीयं न कीतंयेत्‌। 

लब्ध्वापि मोक्षनिश्रण स नारोहति ۱۷۱ 

जिह्वा-इन्द्रियको पाकर भी जो व्यक्ति विष्णुका 8+ नहीं 
करता, वह दुर्मति मोक्षकी श्रेणी (सोपान) को पाकर भी 
आरोहण नहीं करता है। 

यह जीव मायिक व्यवहारमें बंधकर परमार्थको वस्तुको 
भी लाभ, पूजा और प्रतिष्ठाके बंधनमें बाँध ۱ 


हम लोग वैष्णव होकर भी लाभ-पूजा-प्रतिष्ठाके बन्धनमें 
बंध गये हैं । ऐसी दशामें श्रीमदुभागवती संहिता हमें क्या 
उद्बोधन देती है, यह स्मरण कराना ही मात्र इन पंक्तियों 
का उद्देश्य है | ۱ 


अलमिति विस्तरेण 1 
۱ भगवत्‌-भागवतकुपेच्छु 
नित्यानन्द भट्ट ' 


श्रीपाद és श्रीधाम वृन्दावन 
जीवगोस्वामि' श्राविर्भावोत्सवे छू 
पौषशुक्ले, तृतीयायां भृगुवासरे 
२०२३ विक्रमसम्वत्सरे | 


“ED 


श्रीमद्राधा-मदनमोहनौ जयते 
सद्भालाचरणम्‌ 


` ` नमो नमस्तःस्त्वृषभाय  सात्वतां 
ne विदूरकाष्ठाय मुहुः ۱ 
निरस्त साम्यातिशयेन राधसा 
स्वधामनि ब्रह्मणि रंस्यते नेमः॥ 
(भाग० स्क० २, Wo ४, इलोंक १४) 
` सात्वतां-यादवानां गोपानां मध्ये, ऋषभाय~-श्रेष्ठाय | 
सात्वतां-यादंवाः। तथाह श्रीभगवता 
यादवानां हितार्थाय धृतो गीवद्धंनों ۱ 
विष्णुपुराणे 
श्रीनन्दनन्दनाय | तथाह श्रीब्रह्मणा ۱ 
पशुपाङ्गजायेत्र-पशून्‌ पाति रक्षतीति ,حم‎ गोपाः तस्य 
श्रीनन्दस्य। श्रङ्गजः-पुत्रः, तस्मै । ते तुभ्यं। मुहुः-र्‍वारं 
वारमु | नमोनमः। eT । इति ग्रादरे वीप्सा | 


नुन: कथं ? कुयोगिनां-भक्तिहीनानां कालियादीनां। विदूरा 
काष्ठा दिगपि यस्य दुविज्ञेयायेत्यरथं 
यथाह श्रीशुकेन-तं प्रक्ष णीयेत्यत्र सन्दस्य मर्मसु-- 


इत्यत्र-मम सन्दशनमासुरभावाभिभूतं हृदयं विना न 
सम्भवति | 


( & ) 


. स्वधामनिस्व-धनरूपं धाम्नि | निभृतं निकुञ्ज-मन्दिरे ١ 
राधया | इत्यध्याहार:। राधसा--गोरकान्त्या । निरस्तं साम्यं 
च अतिशयं च, यस्य तेन | निरस्तसाम्यातिशयेन | ग्रथवा-- 
जन्माद्यस्ययतेत्यत्राद्यस्य TST । यतः--राधिकया 
जन्मप्रादुर्भावं | रसस्योत्कृष्ट-धर्म-विशिष्टत्वात्‌ | कृष्णेन सह 
निरस्तं साम्यम्‌ | शक्तिमानस्य शक्ति-धर्म-विशिष्टत्वात्‌ं निरस्त- 
मतिशयं च | SEES 

य। ब्रह्मणि । गौरश्यामस्वरूपौ। एकीभूय ۱ 
रममाणाय नमः । 


तथाह--ऋक परिशिष्टे-- 077 
“राधया ۲92 देवो माधवेनैव राधिका विभ्राजन्तेतिदिक्‌ ।' 


सात्वत यादव गौपोंके मध्यमे श्रेष्ठ, श्रीभगवान्‌ ने यादवोंके 
मध्य गोपों को बतलाया है, कि | 


| यादवोंके हितके लिये मैंने Tag न धारण किया | श्रीनन्द- 
नन्दनको श्रीत्रह्माने स्तुतिमें 'पशुपाङ्गज' गायोंकी रक्षा करने 
वाले ‘ara’ के पुत्र बतलाया है | 1 


उनको बार-बार प्रणाम है-यहाँ XEW वीप्सा है । फिर 
कैसे हैं--जिनको कुयोगी, भक्तिहीन, श्रसुरस्वभाव वाले 'कालिय- 
नाग, प्रभति उनकी प्राप्ति की दिशा को भी नहीं जानते | 


अन्यथा-ऐसे सुकुमारका दशन कर आसुर भाव के बिना 
क्या डसना सम्भव हो सकता'है--जो ATA धन रूप-धाम 
निकुञ्ज-मन्दिरमें श्रीराधिकाकी गौर कान्ति द्वारा सास्य ग्रौर 


ग्रतिशय प्राप्त ۱ : ا‎ ested 


( १४ ) 

' - अर्थात्‌-श्ज्भार रस का प्रादुर्भाव जिन श्रीराधिकाजी के 
द्वारा होने से श्रीकृष्ण के साथ दुर हो गयी 'समता'। 

_ और शक्तिमानको शक्ति होनेसे निरस्त हो गया 'श्रतिशय' 
जिनमें- 

जौ कि गौर-श्याम-स्वरूप एक होकर ब्रह्म की तरह कीड़ा 
कर रहे हैं, उन्हें नमस्कार है ! 

. इसी से ऋग्वेद के परिरिष्टभागमें कहा है कि 


श्रीराधिका के बिना माधव और बिना श्रीराधिका के 
माधव की शोभा नहीं है | 
किरातहुणान्ध्रपुलिन्दपुलकसा 
आभीरकङ्का यवनाः खसादयः | 
येऽन्ये च पापो यदपाश्रयाश्रयाः 
शुध्यन्ति तस्मे प्रभविष्णवे नमः ॥ 
(भाग० स्कं० २, Ho ४, इलो० १८) 


` किरात, हरा, आन्ध्र, पुलिन्द, पुल्कस, ग्राभीर, FE, यवन- 
खसादयः Het च' ये पापाः। पापद्वारेणेवोत्पन्नाः । यदुपाश्रया- 
श्रया:-- 


TT, उपाश्रया-उप समीपे, ग्राश्रयन्तेति । 56 
श्रीमध्वाद्याचार्या: | तदाश्रया:-्रवाचीनवैष्ण॒वा: | 


अर्थात्‌ -यं परमपुरुषमुपाश्रिता: यदुपाश्रया: भागवता- 
स्तदाश्रया: भागवताः Beater तस्मे प्रभविष्णवे-क्रृष्णाय 
नमस्तथाह-- रासक्रीडा-फलस्तुतौ श्रीशुकेन-विष्णोविक्रोणित- 
मत्र रासमण्डले 'तासां मध्ये FEA: व्यापकत्वं कथितमिति | 
सदुगुरु-चरणाश्रय-भाजनेनेव जाति-कर्माभ्यां सकाशात्‌ पापिनः 


( १४ ) 
शुध्यन्तीति प्रारब्धा प्रारव्धपापनाशकत्वं भक्त व्येञ्जितम्‌ । 
सद्गुरुचरणाश्रयं बिना भगवत्‌-साक्षात्कारो न भवतीति, TATE 
श्रीमैत्रेयेण-- भा० Tho ३, Ao १८, इलो० १ 


हरेविदित्वा गतिमङ्गनारदात्‌ ददरों तत्राभिजितमिति दिग्‌ । 


किरात, BU, पुलिन्ध्रादि और अ्न्य-जिनकी पापद्वारा ही 
उत्पत्ति 5-7 सब जिस भगवानुके xa नित्य 5 
श्रीमध्वादि आचार्योंके आश्रित श्र्वाचीन वैष्णव गणों की 
कृपासे शुद्ध होते हैं उन श्रीप्रभविष्णु श्रीकृष्णके लिये प्रणामं 
है ! क्योंकि os 

रास-क्रीड़ाकी फल-स्तुतिमें श्रीशुकमुनिने श्रीकृष्ण को ही 
'विष्णू' बतलाया है । ग्रर्थात्‌, रास-मण्डल में गोपियों के;मध्य 
व्यापक होकर जो विराजमान हैं । 


-- तात्पर्य यह है कि सद्गुरुके चरणोंका आश्रय लेनेसे ही 
ज्ञातिकर्म-बन्धन से पापी शुद्ध होते हैं। भक्ति में संचित 'क्रिय- 
माण' प्रारब्ध कमैनाश को शक्ति है। 


श्रीगुरुचरणाश्रित हुएबिना भगवत्‌-साक्षात्कार नहीं होता 1‏ و 
श्रीमैत्रेयने कहा है कि-जब देर्वाष नारद ने हिरण्याक्ष को‏ 
बतलाया कि भगवान्‌ वाराह इधर हैं, तब दर्शन हुआ |‏ 


इसीसे 'आत्म-शान्ति' का सम्यक्‌ उपाय “भक्ति-धमे के 
अतिरिक्त दूसरा नहीं बतलाया । श्री सुतमुनि कहते हैं कि-- ' 


स वै पुसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे | 
_ . - झहेतुक्‍्य-प्रतिहता ययाऽऽत्मा संप्रसीदति ॥ 
کا‎ भाग० स्कं० १, अ० २, इलो० ६ 


( ۶۶ ) 


: -जीव मात्र के लिये भक्ति ही परम धमं है; वह फलानुसऱ्धान- . 
रहितःहो और ज्ञानकमं द्वारा ×37 न हो ग्रर्थात्‌ कृष्णानुशीलन- 
रूप धर्मही जिसमें प्रधान हो, उसीसे श्रात्म-शान्ति मिलतो है |. 


. AR: स्वनुष्ठितः. gat : विष्वक्सेनकथासु यः.। کی‎ 
नोत्पादयेद्यदि रात श्रम एव हि केवलम्‌ ۱١ 
भाग० स्क०१, Ho २, इलो० ८ 


* धमं का ठीक-ठीक अनुष्ठान करने. ۸ यदि मनुष्यः के 
हृदय में भगवानुकी लीलाकथाश्रोके प्रति अनुराग़ का. उदय 
न हो तो वह केवल श्रम ही श्रम है 
.- :- धमस्यह्यापवर्गस्य्‌.. - न्थोऽर्थायोपकल्पत ।- . 

۱۱ 'नार्थस्थ कामोलाभाय हि स्मृतः-॥ 

कामस्य 3۲77581 जीवेत यावता। : 

जीवस्य तत्त्व-जिज्ञासा नार्थो यइचेह कमं भिः ॥ 

1 भाग० स्क०१, Ho २, 560 ६-१० 


धमका फल है मोक्ष; उसकी सार्थक्रता श्रथे-प्राप्ति होना 
नहीं 2-77 केवल धर्मके लिये है । भोग-विलास उसका फल 
नहीं है । भोग-विलांस का फल इन्द्रियों को तृप्त करना नहीं 
है--उसका प्रयोजन'तों ' जीवन-निर्वाह है। जीवनेका फल-तत्त्व 
जिज्ञासा!है, स्वर्गादि-प्राप्ति फल नहीं اج‎ 


۳ 


अतः श्री प्रह्लाद भी wax बालकोको वैष्णवो के इन्हीं 
कर्तव्यों का उपंदेश करते हैं कि 


321112050010 ` ` भगवतोदितः | 
25553 भगवति यथा यरञ्जसा रतिः॥ 
. भाग० Tho ७, Xo ७, इलो० २६ 


( १७ ) 


यों तो इन त्रिगुणात्मक कर्मोकी जड़ उखाड़ फेंकनेके लिये 
श्रथवा बुद्धि-वृत्तियोंका प्रवाह बंद करनेके weal साधन हैं, 
परन्तु जिस उपाय से और जंसे सर्वशक्तिमान भगवान्‌ में 
स्वाभाविक निष्काम' ‘TH’ उदय हो जाय, वही उपाय सर्वश्रेष्ठ 
है । यह बात स्वयं भगवानूने कही है- 
नह्यतोऽन्यः शिवः पन्था विशतः संसृताविह | 
वासुदेवे भगवति भक्तियोगो यतो भवेत्‌ ॥ 
भगवान्‌ ब्रह्मकात्स्नेन त्रिरन्वीक्ष्व मनीषया | 
तदध्यवस्यत्‌ कूटस्थो रतिरात्मन्‌ यतो भवेत्‌ ॥ 
भागवत स्क० २, अ० २, इलो० ३३-३४ 


संसार-चक्र में पड़े हुए मनुष्यके लिये जिस साधन के द्वारा 
उसे भगवान्‌ श्रीकृष्ण की ATT प्रेममयी भक्ति प्राप्त हो जाय, 
उसके अतिरिक्त और कोई भी कल्याणकारी मार्ग नहीं है। 


भगवान्‌ ब्रह्माने एकाग्र-चित्तसे सारे वेदोंका तीन बार 
अनुशीलन करके श्रपनी बुद्धि से यही निश्चय किया कि जिससे 
सर्वात्मा भगवान्‌ श्रीकृष्ण के प्रति भ्ननन्य प्रेम प्राप्त हो, वही 
सर्वश्रेष्ठ ۱ 
वह 'प्रेमलक्षणा रति' कैसे उदय हो, उसका साधन 
बतलाते हैं-- 
गुरुशुश्रूषया भक्त्या सर्वलब्धार्पशेन च | 
جج‎ साधुभक्तानामीइवराराधनेन च ॥ 
श्रद्धया तत्कथायां च कोतंनंगुंणकमंणाम्‌। , 
तत्पादाम्ब्ुरहध्यानात्‌ तल्लिङ्ग ١16۰۱ 
हरिः सर्वेषु भूतेषु भगवानास्त 8۰۱ 
इति भुतानि मनसा कामेस्तः 5۱ 


( ge) 


, - - - एवं निजितषड्वर्गे: क्रियते भक्तिरीहवरे |: 
वासुदेवे भगवति यथा संलभते ۰۱۱ 
भाग० स्कं० ७, Ho ७, श्लो० ३०-३३ 


प्रेमपूर्वक 'सेवा, ग्रपनेको जों मिले वह सब प्रेम-‏ ئن 
ج0 पूर्वक भगवान्‌ को समित कर देना, भगवत्-प्रेमी‏ 
का सत्सङ्ग, भगवानुकी आराधना, उनकी: कथा-वार्तामें श्रद्धा,‏ 
उनके गुणों और लीलाश्रोंका कथन एवं कीर्तन, उनके चरण-‏ 
कमलोंका ध्यान और उनके मन्दिर, मूर्ति आदिके दर्शन-‏ 
पूजनादि सांधनोंसे भगवानूमें स्वाभाविक प्रेम उदय होता है।‏ 


` ` सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ श्रीहरि समस्त प्राणियों में विराज- 
मान 2-1 भावना से यथाशक्ति सभी प्राणियों को इच्छा 
पूर्ण करे और हृदय से उनका सम्मान करे। कह के 
काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य-इन छः शत्रुओं 
प्रर विजय प्राप्त करके जो 'साधक साधन-भक्तिका अनुष्ठान 
करते.-हैं, उन्हें उस भक्ति के. हारा. भगवानु -श्रोकृष्णके- चरणों 


में अनन्य 'प्रेमलक्षणा रति, प्राप्त ۱ es 
श्रीप्रचेताश्रोंने श्रीदेवषि नारदसे प्रार्थना की थी कि भगवान्‌ 
श्री हरिके शोघ प्रसन्न होनेका FAT. उपाय है, तब श्रीनारद 
आदेश देते हैं-- 
؛‎ दयया सर्वभूतेषु सन्तुष्ट्या येन केन TT | 
سس نی ہے‎ च तुष्यत्याशु जनादन: ॥ 
۱ भाग० Tho ४, Xo ३१, इलोक १९ 


जीव मात्र पर दया करनेसे, जो कुछ मिल जाय उसीमें 
सन्तुष्ट, रहनेसे तथा समस्त इन्द्रियोंको विषयोंसे.निवुत्त करके 


( € ) 


शान्त करनेसे शीघ्र ही 0 प्रसन्न. होते हैं | 
सीसे कहा है— 
गृहेष्वाविशतां चापि पुंसां कुशलकर्मणाम्‌ । 
मद्वर्तायातयामानां न बन्धाय गृहा मताः॥ › ˆ 
भाग० ہ57۰‎ ४, Wo Ro, इलो ० १६ 


जिन लोगोके कर्म भगवदर्पण-बुद्धिसे होते हैं' श्रौर, जिनका 
सारा समय मेरी कथा-वार्ता ही में बीतता है, वे गृहाश्रम में 
रहें तो भी घर उनके बंधन का कारण नहीं होता | 


श्रीसूतमुनि साधनभक्तिसे 'प्रेमलक्षणा भक्तिः के उदयका 
स्तर दिखलाते 2 


शुधूषोः श्रद्दधानस्य वासुदेव-कथा-रुचि: | 
स्यान्महत्सेवया विप्राः . पुष्यतीर्थ-निषेवणात्‌ ॥ _ - ` 
शृण्वतां स्वकथां कृष्णाः पुण्य-श्रवण-क्कीतंनः। ` 
हृंचन्तःस्थो ह्यभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्‌ ॥ 
` नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया। ۱ 
भगत्युत्तम i इलोके भक्तिर्भवति नेष्ठिकी ॥ ` ` 
. तदारजस्तमोभावाः . कामलोभादयइच ये। 
चेत एतेरनाविद्धं स्थितं. सत्वे प्रसीदति। 
एवं प्रसन्नमनसो भगवद्भक्तियोगतः ॥ 
भगवत्तत््व-विज्ञानं मुक्तसङ्गस्य ` जायते। . 
भिद्यते हृदय-प्रन्थिडिछद्यन्ते . ॥ . 
- क्षीयन्ते चास्य कर्माणि हृष्ट एवात्मनीइवरे ॥ 
अतो वे कवयो नित्यं भक्ति परमया मुदा। 
वासुदेवे भगवति कुवेन्त्यात्मप्रसादिनोस्‌ ॥ 
भाग० Tio رو‎ Ho २, इलो०. १६-२२ 


( २२ ) 


हे शौनकादि ऋषियो, श्रद्धावान्‌ पुरुष प्रथम पवित्र तीर्थ 
में वास करे, फिर महतृपुरुषोंको सेवा-शुश्रूषा द्वारा वासुदेव 
भगवानुकी कथामें 'श्रद्धा' उदय होगी। तत्पश्चात्‌ कृष्ण-कथामें 
रुचि उदय होगी, श्रर्थात्‌ भगवत्‌-कथा सुन्दर लगने लगेगी | 


भगवान्‌ श्रीकृष्णके यशका 'श्रवण' और 'कोतँन' ऐसा है 
जो कि हृदयको पवित्र बना देता है। इन दोनों, कथा-श्रवण 
और कीतनके, वश होकर जब श्रीहरि भक्तके हृदय-मन्दिरमें 
आकर स्थित हो जाते हैं, तब भक्तकी भ्रन्तःस्थित वासनाग्रोंको 
नष्ट कर देते हैं, क्योंकि वे सन्तोंके नित्य-सुहृद्‌ हैं। 


जब श्रीभागवतशास्त्र और भक्ति-रस-पात्र भगवदु-भक्तोंके 
निरन्तर सेवनसे वासना-निवृत्ति हो जाती है श्रर्थात्‌ नामापराध 
और सेवापराध नष्ट हो जाते हैं, तब विक्षेप दूर हो जाने पर अपने 
इष्टदेव श्रीकृष्णमें निष्ठा होती है; एकाग्रचित्तता प्राप्त होती है | 


वह चित्तकी एकाग्रता रजोगुण-तमोगुण-काम-लोभादिकों 
को दूर कर मनको वृत्तियोंको सत्त्वगुणमें स्थिर कर देती ۱ 
उसीका नाम है 'रुचि'--श्रर्थात्‌, 'त्रिभूवनका वैभव प्राप्त होने 
पर भी चित्तका चलायमान न होना” रूप धर्म हो जाता है | 


इस प्रकार भगवदु-भजनसे हृदय ATA भर जाता है। 
संसारकी समस्त कामादिक वासनाएं मिट जाती हैं, तब भगवान्‌ 
के लीला-गुणोंका भ्रपने-श्राप ही अनुभव होने लगता है। इसीको 
'ग्रासक्ति' कहते है,--जेसे संसारी कहीं भी रहे, उसके हृदयमें 
संकल्प-विकल्प उठते ही रहते ۱ 


भक्तके हृदयमें जीवके रक्षक भगवानका साक्षात्कार होते 
راو‎ श्रर्थातु भाव” के उदय होते ही, चित्‌-श्रचित्‌, जड़ग्रन्थि, 


( २१ ) 


श्रसंभावना, विपरीत भावना आदि सारे कर्म-बन्धन नष्ट हो 
जाते हैं, जेसे सूर्यके अ्रुणोदय-कालमें ही अन्धकार विलीन हो 
जाता है, फिर भ्रेमाभक्ति' मिलती है | 


इसीसे बुद्धिमान्‌ पुरुष नित्य-निरन्तर बड़े श्रानन्दसे भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके प्रति प्रेमभक्ति करते हैं, AT भक्ति-साधन-काल 
WX फल-काल-दोनोंमें ही श्रानन्ददायिनो है | इसीसे उसको 
श्राह्वादिनी शक्ति कहा है। 


श्रीभगवान्‌ उद्धवजीसे कहते हैं-- 
बाध्यमानोऽपि सद्भक्तो ۱ 


प्रायः ٦٦٦ج٢‎ भक्त्या 8 ॥ 
भाग० ہ۴۴۰‎ 99, 370 १४, इलो० १८ 


हे उद्धव, मेरा जो भक्त अभी जितेन्द्रिय नहीं हो सका है, 
संसारके विषय बार-बार उसे बाधा पहुँचाते हैं, ग्रर्थात्‌ अपनी 
mit खींच लिया करते हैं, वह भी क्षण-क्षणमें बढ़ने वाली 
मेरी प्रगल्भा भक्तिके प्रभावसे प्रायः विषयोंसे पराजित नहीं 
होता | 


यथा यथात्मा 501 
मत्पुण्य- गाथा - श्रवणाभिधाने: | 

तथा तथा पश्यति वस्तु सुक्ष्म 
चक्षुयंथैवाञ्जन - सम्प्रयुक्तस्‌ ॥ 
भाग० स्कं० ११, Ho १४, इलो० २६ 


मेरी परमपावन लीला-कथाके श्रवण-कीतँनसे ज्यों-ज्यों 
चित्तका मैल घुलता जाता है, त्यों-त्यों उसे सुक्ष्म वस्तुके, 
वास्तविक वस्तु लीला-माधुय-तत्त्वके दर्शन होने लगते हैं। जसे 


CAN 
अंजनके द्वारा नेत्रोंका. दोष fret पर उनमें सूक्ष्म वस्तुओोंके 
देखनेकी. शक्ति श्राने 1۱ ۱ 
विषयान्‌ makati विषयेषु ۱ 
मामनुस्मरतङ्चित्त सय्येव प्रविलीयते ॥ 
तस्मादसदभिध्यानं यथा स्वप्नमनोरथम्‌ । ` 
हित्वा मयि 85 मनो मद्भावभावितम्‌ ॥ 
स्त्रीणां स्त्रीसङ्गिनां सङ्गः त्यक्त्वा दूरत आत्मवान्‌ | 
क्षेमे विविक्त را‎ ॥ ` 
न तथास्य भवेत्वलेशो ۱ 
योषित्सङ्गाद्‌ यथा पुंसो 
भांग० स्कं० ११, Ho १४, इलो० २७-३० 
जो पुरुष निरन्तर विषय-चिन्तन किया करता है उसका 
चित्त विषयोंमें फॅस जाता है; और जो मेरा स्मरण करता है 
उसका चित्त मुझमें तल्लीन हो जाता है। 


इसलिये तुम स्वप्न-मनोरथको तरह भूठे श्रसद्‌-विषयोंके 
ध्यानको छोड़, मनको मेरी लीलाके चिन्तनमें लगा दो | 


संयमी पुरुष स्त्रियों और उनके प्रेमियोंका सङ्ग दूरसे ही 
छोड़कर पवित्र एकान्त स्थानमें बैठकर बड़ी सावधानीसे मेरा 
ही चिन्तन करे। 


याद रखो, स्त्री-सङ्गसे भी वराग्य हो जाता है परन्तु स्त्री- 
۳52 age विषयोंसे वैराग्य होना कठिन ۱ 


श्रीउद्धवजीके मनमें विचार उत्पन्न हुआ कि-साधक 
भजनमें प्रवृत्त होता तो है पर उसकी वृत्तियाँ कुछ कालमें 
शिथिल हो जाती हैं ۱ वह प्रेमलक्षणा भक्ति उत्तरोत्तर बढे 


( २३ ) 
ऐसा उपाय पूछना चाहिये । श्यामसुन्दर तो भ्रन्तरात्मा हैं 
स्वयं ही कहने लगे و‎ 
‘aft: पुरेवोक्तं ` प्रीयभाणायतेऽनंघ। ` 
- - पुनइच .. कथयिष्यामि ` मदूभक्तेः . कारणं .परम्‌ ॥ ۱ 
श्रद्धामृतकथायां मे शश्वन्मदनुकीतेनम्‌ । .. “ 
परिनिष्ठा च पुजायाँ स्तुतिभिः स्तवनं ۰ 
भादरः परिचर्यायां सर्वाङ्गं रभिवन्दनम्‌ | 
मदूभक्तपुजाभ्यधिका وق‎ मन्मतिः ॥ 
मदर्थेष्वद्गचेष्टा च वचसा شریجہ‎ - 
मय्यर्पणं . च मनसः सर्वंकामविदजेनस्‌ ॥ - .. 
` सदर्थेऽर्थपरित्यागो भोगस्य च सुखस्य اچ‎ `. 
' इष्टं ' दत्तं हृतं जप्तं मदर्थं मद्रतं तपः॥ 
एवं धमँमंनुष्याणामुद्धवात्म-निवेदनम्‌ । ` 
मथि स जायते भक्तिः 8:۱1۱ 
भा० Tho ११ Ho १९ इलो० १९-२४ 


हे निष्पाप उद्धवजी, भक्तियोगका वर्णन मैं तुम्हें पुर्व सुना 
चुका हूँ; परन्तु उसमें तुम्हारी बहुत प्रीति है इसलिये मैं तुम्हे 
उत्तरोत्तर भक्तिके बढनेके श्रेष्ठ साधन बतलाता हु — 


' जो मेरी भक्ति प्राप्त करना चाहता है वह मेरी ग्रमृतमयी. 
कथामें श्रद्धा रखे, निरन्तर मेरे गुणों, लीलाग्रों और नामोंका 
सद्धीत्तन करे, मेरी पूजामें अत्यन्त निष्ठा रखे और स्तोत्रोके 
द्वारा सदा मेरी स्तुति करे | 

मेरी सेवा-पूजामें प्रेम रखे और दक्षिण भागसे साष्टाङ्ग 
लोटकर प्रणाम करे। मेरे भक्तोंकी पूजा मेरी पूजासे अधिक 
करे और समस्त प्राणियोंमें मुझे ही देखे 


) २४ ) 


अपने एक-एक ETT जो कुछ शारीरिक क्रिया करे, मेरे 
ही लिये करे। बाणी से मेरे ही गुणका गान करे और श्रपना 
मन भी मुझे ही श्रपित कर दे तथा सारी कामनाएँ छोड़ ۱ 


मेरे लिये धन, भोग श्रौर प्राप्त सुखका भी परित्याग कर 
दे और जो कुछ यज्ञ, दान, हवन, जप, ब्रत ग्रौर तप किया 
जाय, वह सब मेरै ही लिये करे। 


हे उद्धव, जो साधक इन धर्मोका पालन करते हैं और मेरे 
प्रति आत्म-निवेदन कर देते हैं उनके हृदय-मन्दिरमें प्रेममयी 
भक्तिका उदय होता हे ग्रौर जिसे प्रेमलक्षणा भक्ति प्राप्त हो 
गयी, उसके लिये किस दूसरी वस्तुका प्राप्त होना शेष रह 
जाता हे ? अर्थात्‌, फिर कोई प्राप्त करने योग्य वस्तु उसके 
लिए शेष नहीं रहती | 
नुदेहमाय सुलभं सुदुलभं 
۲53 सुकल्पं गुरुकर्णधारम्‌ | 
मयानुकूलेन नभस्वतेरितं 
पुमान्‌ भवाब्धिं न तरेत्स आत्महा ॥ 
भाग० स्क० ११, Ho Yo, शलोक १७ 


यह मनुष्य-देह सब देहोंमें उत्कृष्ट है। जब ब्रह्माने जीव 
जातियोंको जन्माया, मनुष्य-देह देखकर परमोल्लास gar कि 
यह देह भगवत्‌-प्राप्तिका सोपान होगा । किसी पुण्य कमंसे 
सुलभतासे प्राप्त हो गया हैं, श्रत्यन्त दुलेभ जब ग्रनेक कर्मयोनियों 
को जीव भोग लेता हैं, 'श्रोहरि' जीवको सान्निध्यमें रखना 
चाहते हैं तब मनुष्य-योनि दान करते हैं। यह मनुष्य-शरीर 
भव-समुद्रके तरणके लिये ges नौका हे ।-साधक सन्देह करता 
` कि क्या नौकासे ही कार्य चल सकेगा? मल्लाह भी तो 


( २) 


चाहिये । श्रीभगवान्‌ कहते हैं--भ्रीगुरु मल्लाह हं । पुनः कहते 
हैं--नौका भी جج‎ हुई AT मल्लाह भी हुआ, पर यदि वायु 
प्रतिकूल हुई तो नाव किस तरह पार लगेगी ? 


श्रीभगवान्‌ ATT देते हैं कि जिसने मेरा ग्राराधन 
किया, उसके सब प्रतिबन्ध मैं दूर कर देता हू, अर्थात्‌ मैं उस 
भक्तके अनुकूल हो जाता हूँ । इतनी सुविधा प्राप्त होने पर 
भी जो इस शरीरके द्वारा संसार-सागरसे पार नहीं होता, वह 
अपने हाथ ही ग्रपनी आत्माका हनन कर रहा چھ٤‎ 
श्रात्मघातीको जो दोष होता हे, उस प्रत्यवायका वह भागी 
होता = | 
ऐसा विचार करते हुए साधकसे श्रीभगवान्‌ कहते हैं-- 
निवृत्तं कर्म सेवेत प्रवृत्तं ۱ 
जिज्ञासायां संप्रवृत्तो नाद्रियेत्‌ कर्मचोदनाम्‌ ॥ 
यमानभीक्ष्णं सेवेत नियमान्‌ मत्परः 1۱ 
सदभिज्ञं गुरु शान्तमुपासीत मदात्मकम्‌ ॥ 
و‎ ×× दक्षो निर्ममो दृढसौहृदः | 
श्रसत्वरो5र्थ जिज्ञासुरनसुयुरमोघवाक्‌ ॥ 
जायापत्यगृहक्षेत्रस्वजनद्रविणादिषु | 
उदासीनः समं पश्यत्‌ सर्वेष्वर्थमिवात्मनः ॥ 
भाग० 220 ११, Ho १०, इलो० ४-७ 


जो पुरुष मेरी शरणमें श्रा गया है उसे श्रन्तमुंख करनेवाले 
निष्काम अथवा नित्यकर्म ही करने चाहिये; उन कर्मोका त्याग 
बिल्कुल कर देना चाहिये जो बहिर्मुख बनाने वाले ग्रथवा 
सकामः हों | 


( २६ ) 


जव ग्रात्मज्ञानकी उत्कट इच्छा जाग उठ तब तो कर्म 
सम्बन्धी विधि-विधानोंका भी आदर नहीं करना चाहिये | 


अहिसा आदि यमोंका तो श्रादरपूर्वक सेवन करना चाहिये 
परन्तु शौच, पवित्रता श्रादि नियमोंका पालन, शक्तिके भ्रनुसार 
ग्रात्मज्ञानके विरोधी न होनेपर ही करना चाहिये | ۱ 


मेरे लीलागुणोंको जानने वाले श्रीगुरुदेवको मेरा ही. स्वरूप. 
समभकर उनकी शान्त FATT सेवा करनी चाहिये | 


साधकको अ्रभिमान नहीं करना चाहिये कि मैं तो भजनमें 
खूब प्रवृत्त हो गया हूँ वह कभी किसीसे डाह न करे, किसी 
का बुरा न सोचे । वह प्रत्येक भजनीय कार्यमें कुशल WZ 
आलस्य छ, न जावे । उसे कहीं भी बन्धु-वान्धवोंमें ममता न हो, 
कोई काय हड़बड़ाहटमें न करे, उपासना सावधानीसे करे, बह 
परमार्थ-सम्बन्धमें ज्ञान प्राप्त करनेकी इच्छा बनाये रक्खे, 
किसीके गुणोंमें दोष न निकाले और व्यर्थकी बातें न करे। 


जिज्ञासुका परमधन 'श्रात्मज्ञान' है ग्रतः स्त्री, Ta, घर 
खेत, स्वजन, धनादिकोमें उदासीन होकर रहे। जैसे धन जब 
तक अपने हाथ रहा तब तक अपना है; XT के हाथ जाने पर 
पराया हो गया; इसी प्रकार जब तक आत्मा इस शरीरमें है 
तब तक वह ATT हे, पश्चात्‌ पराया है | 


यही श्रीदेवाष नारद श्रीयुधिष्ठिर महाराजसे कहते ےچ‎ 


315 बोपपन्नेन मुन्यन्नेनापि धर्मवित्‌ | 
सन्तुष्टोऽहरहः कुर्यान्नित्यनैमित्तिकीः क्रियाः ॥ 
भागवतं Tho ७, Xo १५, इलो० ११ 


) २७ ) 
इसलिये धर्मज्ञ मनुष्यको यही उचित है कि प्रतिदिन प्रारब्ध 


के द्वारा प्राप्त मुनिजनोचित हविष्यान्न से ही अपने नित्य और 
नैमित्तिक कर्म करे तथा उसीसे सन्तुष्ट रहे । 


सन्तुष्टस्य निरीहस्य स्वात्मारामस्य यत्सुखम्‌ । 
कुतस्तत्कासलोभेन ۵557 दिशः॥ 


भाग० 230 ७, Ho १५, इलो० १६ 


जो सुख भ्रपनी श्रात्मामें नित्य रमण करने वाले निष्क्रिय 
सन्तोषी पुरुषको मिलता हुँ, वह उस मनुष्यको भला कंसे 
मिल सकता हैँ जो कामना और लोभसे धनके लिये हाय-हाय 
करता FAT इधर-उधर दोड़ता-फिरता हे ? 
सन्तुष्टः के न वा राजन्न वर्तेतापि ۱ 
ओपस्थ्यजेह्वचकापंण्याद्‌ गृहपालायते जनः॥ 
भाग० स्कं ७, Ho १५, 5610 १८ 


हे युधिष्ठिर, न जाने क्यों मनुष्य केवल जलमात्रसे ही 
सन्तुष्ट रहकर अपने जीवनका निर्वाह नहीं कर लेता। रस- 
नेन्द्रिय और जननेन्द्रियके फेरमें पड़कर यह वेचारा घरकी 
चौकसी करने वाले कुत्तेके समान हो जाता है | 
कामस्यान्तं च क्षुत्तुड्म्यां क्रोधस्येतत्फलोदयात्‌ | 
जनो याति न लोभस्य जित्वा भुक्त्वा दिशो भुवः | 
भाग० स्कं ७, Wo १५, इलो० Yo 


भूख और प्यास मिट जाने पर खाने-पीनेकी कामनाका 
अन्त हो जाता है ۱ कामनाकी पूर्ति होने पर क्रोध भी शान्त 
हो जाता हैं; परन्तु यदि मनुष्य पृथ्वीकी समस्त दिशाम्नोंको 
जोत ले तव.भी 'लोभ' का ग्रन्त नहीं होता | 


( रू ) 


देर्वाष श्रीनारदजीसे युधिष्ठिर महाराज प्रार्थना करते हैं 
कि भगवन्‌ | साधक साधन 27357 करता हे परन्तु ये 'षड्ऊर्मी' 
इतनी प्रबल हैं कि ये मनको स्थिर नहीं रहने देतीं :جج‎ इनको 
जीतनेका कोई उपाय बताइये | श्रीनारदजी कहते हैं-- 
श्रसङ्कुल्पाज्जयेत्कामं क्रोधं ۱ 
्र्थानर्थेक्षया लोभं भयं 8۱ 
आच्वीक्षिक्या शोकमोहौ दम्भं महदुपासया | 
योगान्तरायान्‌ मौनेन हिंसां कायाद्यनीहया ॥ 
कृपया भूतजं दुःखं देवं जह्यात्‌ समाधिना | 
mas योगवीर्येण निद्रां ara RATT U 
रजस्तमश्च सत्त्वेन सत्वंचोपशमेन च। ` 
एतत्सवंगुरो भक्त्या पुरुषो ह्यञ्जसा जयेत्‌ ॥ 
भाग० Tho ७, Xo १५, इलो० २२-२५ 


सद्धूल्पोंके परित्यागसे 'काम' पर विजय प्राप्त 5وج‎ 
जव चित्तमें किसी प्रकारकी विषय-वासना उदय होने ही न 
देगा, तब कामना पर विजय प्राप्त हो जायेगी । 


कामनाश्रोंके त्यागसे क्रोध पर विजय प्राप्त करे ;¬ अर्थात्‌ 
जब कोई प्रबल वासना चित्त पर असर करती है, उसकी gia 
न होने पर वही काम क्रोधमें परिणत हो जाता हे, श्रत: मनको 
वासनाके श्राधीन होने ही न दे। 


हि {चत हो श्रनर्थंका मूल हैं, ग्र्थात्‌ स्त्री, यत, ग्रासवादि 
पसा होनेसे ही जीवका पीछा करते हैं,” ऐसा बिचार करके 
जिसमें व्यवहार मात्र चल जाय, उतना ही संपर्क रखने से 
El पर विजय प्राप्त करे, क्योंकि धनसे ममताका त्याग ही 
त्याग” हे | 


( 5۵ ) 


तात्त्विक विचा रसे, अर्थात्‌ भयका कोई स्थान हे ही नहीं, 
ऐसी मनमें विवेचना करनेसे 'भय' को जीत लेना चाहिये ۱ 


आध्यात्मिक विचारसे--श्रर्थात्‌, जो कुछ वस्तु हे सब मिथ्या 
मात्र हे; बिना श्रीहरिके आराधनके कोई भी सत्य वस्तु नहीं 
हे--ऐसा विचार करनेसे मोह पर विजय प्राप्त करे । 


'शोक  ज्ञानपूर्वक विचार करनेसे जीतने में ग्रा जाता है। 
श्रौर ۲۳117 ग्राचरण देखने से, अर्थात्‌ वेष्णवगण जिस सदाचारसे 
रहते हैं, उससे 'दम्भ' भी जीतने में ग्रा जाता हे | 


चित्त-बृत्तियोंके निरोधके अन्तरायोको, A भजनके 
विध्नोंको, साधक 'मौन' के द्वारा जीते ۱ 


“प्रारब्ध-फल अवश्य भोगना पड़ेगा, कौन किसको दुःख 
देने वाला हे”, ऐसा विचार करके शरीर और प्राणोंको 
निश्चेष्ट करके ‘fear पर विजय प्राप्त करनी चाहिये। 


आधिभौतिक दु:खको 'दया' के द्वारा, श्राधिदेविक वेदनाको 
'समाधि'के द्वारा और आध्यात्मिक दुःखको योग-बलसे 
एवं निद्राको 'सात्त्विक भोजन” ग्रादिके सेवनसे जीत लेना 
चाहिये । 


“सत्त्वगुण के द्वारा रजोगुण एवं तमोगुणपर, पुनः 'उपरति' 
(वैराग्य) के द्वारा सत्त्वगुण पर विजय प्राप्त करनी चाहिये | 


इन सब षड्ऊमियों पर, श्रीगुरुदेवको भक्तिके द्वारा, साधक 
सब दोषोंपर सुगमतासे विजय प्राप्त कर सकता है; क्योंकि 
शिष्य जब-जब कुपथ पर जायेगा, श्रीगुरुदेव तब-तब ही 
उपदेशामृत द्वारा उसे सुगम मार्ग पर ले ۱ 


( ३० ( 
इसलिये श्रीब्रह्माजीने श्रीदेवषि नारदसे कहा हे-- 


येषां स एव भगवान्‌ दययेदनन्तः 
सर्वात्मताश्रितपदो यदि निव्यलीकम्‌ | 
तै दुस्तरामतितरन्ति च देवमायां 
नेषां ममाहमितिधीः इवश्रृगालभक्ष्ये ॥ 
भाग० Tho २, Ho ७, ito ४२ 


जो निष्कपट भावसे جو‎ सर्वस्वको और अपने आपको 
श्रीहरि ग्रौर गुरुके चरण-कमलोंमें निछावर कर देते हैं, उनपर 
वे अनन्त भगवानु स्वयं ही AT ग्रोरसे दया करते है और 
उनकी दयाके पात्र ही उनकी दुस्तर मायाका स्वरूप जानते 
हैं श्रौर उसके पार जा पाते हैं, अन्यथा इव और श्वुगाल-भक्ष्य 
इस देह-गेहसे 'मैं' और भेरी ममता' दूर नहीं होती | 


इसीसे जब 'मायाके संतरणका उपाय' श्री निमिमहाराजने 
पूछा तो श्रीनवयोगेइवरोंने बतलाया-- 


एवं लोक परं विद्यान्नशवरं ۱ 
स तुल्यातिशयध्वंसंयथामण्डलवतिनाम्‌ ॥ 
भाग० Tho ११, Ho ३, इलो० ३० 


जेसे संसारी' जन सुख-प्राप्तिके लिये. कर्म करते हैं पर 
दुःखोंकी निवृत्ति नहीं होती, इसी प्रकार परलोक-स्वर्गादि 
सुख भी ऐसे ही नाशवान्‌ हैं, वहाँ भी ईर्ष्या, द्वेष, भय, पतन 
Alle का क्रम लगा हुश्रा है | 


तस्माद्गुरु प्रपद्येत जिज्ञासुः श्रेय उत्तमम्‌। 
शाब्दे परे च निष्णातं ब्रह्मण्युपसमाभयम्‌ ॥ ` 


( ३१ ) 


तत्र भागवतान्‌ धर्मान्‌ शिक्षेद्‌ गुर्वात्मदेबसः | 
311117 यस्तुष्येदात्मात्मदो हरिः॥ 
watt मनसो सङ्गमादौ सङ्ग च साधुषु। 
दयां AX प्रश्रयं च ۳ यथोचितम्‌ ر١‎ 
शौचं तपस्तितिक्षां च मौन स्वाध्यायमार्जबम्‌ | 
त्रह्मचयंर्माहां च समत्वं و‎ Il 
सर्वंत्रामेरवरान्वीक्षां केवल्यमनिकेतताम्‌ | 
' विविक्त-चोर-वसनं सन्तोषं येन केनचित्‌ ॥ 
श्रद्धां भागवते शास्त्रे निन्दामन्यत्र चापि हि। 
मनोवाक्क्मंदण्डं च सत्यं ۱۱ 
श्रवणं Fi ध्यानं ۱ 
जन्मकमंगुणानां च तदर्थेऽखिलचेष्टितम्‌ ॥ 
इष्टं दसं तपो जप्तं वृत्तं यच्चात्मनः प्रियस्‌। 
दारान्‌ सुतान्‌ गृहान्‌ प्राणान्‌ यत्‌ परस्मं निवेदनम्‌ ॥ 
एवं ` कृष्णात्मनाथेषु मनुष्येषु ۰ ۱ 
: परिचर्या चोभयत्र महत्सु नृषु साधुषु॥ 
+» परस्परानुकथनं पावनं भगवद्यशः | 
o, 1191٤18111617 आत्मनः ॥ 
`. स्मरन्तः स्मारण्न्तशच मिथोऽघोघहरं हरिस्‌ | 
भक्तया सञ्जातया भक्त्या विश्नत्युत्पुलकां तनुम्‌ ॥ 


क्वचिद्‌ रुदन्त्यच्युतचिन्तया क्वचिद्‌ । 
हसन्ति नन्दन्ति वदन्त्यलौकिकाः ۱۱ 
नृत्यन्ति गायान्त्यनुशीलयन्त्यजस्‌ | 
भवन्ति तुष्णीं परमेत्य fag ता: ۱۱ 
इति भागवतान्‌ धर्मान्‌ शिक्षन्‌ भक्त्या तदुत्थया | 
नारायणपरो मायामञ्जस्तरति ۵ ॥ 


. भाग०, Fo, ११ Ho, २ इलो० २ १-३३ 


( ३२ ) 


“जिस प्रकार कर्मजित्‌ लोक क्षीण होते हैं उसो प्रकार 
पृण्योपाजित लोक भी क्षीण होते हैं,” ऐसा विचार करता 
हुआ साधक जब भगवत्‌-श्राज्ञाका स्मरण करेगा कि-- 

न चेन्द्रस्य सुखं किचिन्न सुखं चक्रवतिनः। 
सुखमस्ति विरक्तशय ۱ 
To Jo भा० Helo Ho ४ ७५ 


वास्तविक सुख न इन्द्र-पदमें है, ti में । 
सुख तो केवल विरक्तिमें एकान्त-जीवी महापुरुषोंके पास ۱ 


‘ag नित्य सुख कंसे प्राप्त हो'--यह जिज्ञासा होगी, तब 
श्रोगुरुकी शरणागति प्राप्त होनेका अधिकारी होगा। जैसे 'हम 
रोगी हैं! तब ही तो 'यह रोग HA दूर होगा' ऐसा विचार कर 
सदुवेद्यके समीप जायेगा । 


इसी लिये जो परम कल्याणका जिज्ञासु हो उसे श्रीगुरुदेवको 
शरण लेनी चाहिये। श्रीगुरु ऐसे हों जो शब्दब्रह्म-शास्त्रके मर्मके 
ज्ञाता हों, XAT शिष्यके सन्देह-निवारण करने में ٹہ‎ 
रहेंगे। साथमें परब्रह्म-भगवत्‌-तत्त्वके HTH उपासक भी 
हों, श्रन्यथा उपासना-संप्रदायानुकुल शिक्षा नहीं बतला सकेंगे, 
जो श्रीहरिकी उपासनामें लगे हुए हों | 


यदि कोई कहे कि श्रीगुरुशरणागति तो हमने ग्रहण करली; 
वह्‌ तो ऐसे ही है जेसे सद्वेद्यके पास जाकर दवा ले TT — 
तो इस पर कहते हैं-उसे कुछ दिन दवा खानी होगी । श्रीगुरु- 
सेवासे ही श्रीहरि प्रसन्न होते हैं | 


जिज्ञासुको चाहिये कि श्रीगुरुदेवको ही श्रपना परम 
प्रियतम आत्मा, इष्टदेव माने, उनकी निष्कपट waa सेवा 


( ३३ ) 


करे और उनके पास रहकर भागवतधमेंकी--भगवानुको प्राप्त 
कराने वाले साघनोंकी, क्रियात्मक शिक्षा ग्रहण करे । 
फिर खाली दवा खानेसे ही कार्य नहीं चलेगा, साथमें पथ्य 
भी i होगा । प्रथम देह-गेहसे श्रनासक्त होना होगा, क्योंकि 
हा ७. | 
अनन्यममता विष्णोः ममता प्रेमसङ्गता | 
नारद पञ्च राजे 
प्रेमसहित ATT ममत्व श्रीहरिमें होना परमावश्यक है | 
राजे 
फिर शुन्य बनकर ही न बैठ जाय, भगवान्‌की गुण-लीलामें, 
भगवत्‌-भक्तोंमें प्रेम करना सीखे । इसके पश्चात्‌ प्राणिमात्रके 
प्रति दया, मैत्री और विनयकी निष्कपट भावसे शिक्षा ग्रहण 
करे | 


फिर मिट्टी-जलादिसे देहकी बाह्य शुद्धि करे, क्योंकि फोटोमें 
बाहरका ही चित्र भीतरके यन्त्रोंमें उतारा जाता है। ऐसे हो 
जो कुछ हम बाह्य कमं करते हैं उसीका हमारे मनपर HT 
चित्रण होता है-फिर अन्तःकरणंकी भीतरको पवित्रता, 
स्वधर्मानुष्ठान, सहनशक्ति, मौन, स्वाध्याय-्रर्थात्‌ वैष्णव 
ग्रन्थोंका पठन, सरलता, ब्रह्वाचयं, हिसाका त्याग तथा शीत- 
उष्ण, सुख-दुःख श्रादि दन्द्रोंमें हष-विषादसे रहित होना 
सीखे । 21 ۱ | 

सर्वत्र जीव-मात्रमें WIA इष्टदेवको देखे, एकान्तसेवन तथा 
'जो कुछ है सब प्रभुका है! ऐसा भाव रखना, मोटा-कोटा जो 
कुछ प्रारब्धके अनुसार मिल जाय, उसीमें सन्तोष करना सीखे | 

भगवत्-प्रतिपादित AEA श्रद्धा रखना आर दूसरे किसी 
भी शास्त्र तथा मागेको निन्दा न करना भी सीखे। 


(  ) 


इसके विपरीत ही कुंपथ्य है; क्योंकि जब अन्य धर्मको निन्दा 
करेगा तो उंससे ग्रपराधर्का भागी होगा; वही Way उसके 
-भजनमें, भरग्रगामी होनेमें, विघ्नः हो: जाते हैं | 


प्राणायामके द्वारा मनका, मौनके द्वारा वाणीका, वासना- 
हीनताके श्रभ्याससे कर्मोका, संयम BRAT सीखे । सत्य बोलना, 
शम-श्र्थात्‌ बुद्धिका श्रीहरिकी AC लग जाना, दम 
इन्द्रियोका दमन, यानी मनको कहीं बाहर न जाने देना सीखे | 


क्योंजी-मनका तो स्वभाव है कि इसे कोई कार्य चाहिये। 
यह कभी भी ARF جج‎ नहीं रह सकता ? इसके समाधानमें 
श्रीनवयोगेश्वर कहते हैं-- 1 द 


भगवानुकी लीलाएँ तो अनन्त हैं, अद्भुत हैं, उनेके जन्म- 
गुण-कर्म दिव्य हैं, उन्हींका श्रवण, कीर्तन आर ध्यान करना 
तथा शरीरसे जितनी भी चेष्टाएँ हों, उन सबको HATA 
लिये ही करना सीखे। | 


.. विष्यु-प्रीत्यर्थ यज्ञ, वेष्णव संप्रदातक “दान, एकादश्या- 
दिक 'तप', विष्णुमन्त्र . 'जप५. परमाथ-प्रतिपांदित - वृत्ति 
आजीविका, सदाचारका पालन करतां. हुआ स्त्री, पुत्रे, - घर 
तथा श्रपना जीवन-प्राण- तथा जो कुछ अपनेको प्रिय लगता 
ادا‎ सब श्रीभगवानुके चरणोंमें निवेदन कर उन्हें. सौंप 
1 सीखे । ie शक Sas or 


۷ इस न करते-करते जब श्रीकृष्ण ही नांथ, 
: अर्थात्‌ सववस्व, हो जायेगे तब श्रीमूर्तिमें ईश्वर-बुद्धि तथा जीव- 
'मात्रमें भगवत्‌-भावसे सेवा करता हुआ भगवत्‌-प्रेमी. सन्तोंकी 
सेवा करना सीखेगा | . 


(३५) 
यह भगवत्‌-भागवतौंकीं सेवां धीरे-धीरे जब भगवदगुणोमें 
रुचि उदय कर देगी तंब भक्त सजातीय रसिक भक्तोंके साथ 
भगवानुके परम पावन यशके सम्बन्धमें एक-दुसरेसे बातचीत 
करेगा। इस प्रकारके साथकोंसे प्रेम करेंगा। ` | 


उन लोला-चरित्रोंको ही सुनकर आपसमें सन्तुष्ट रहेगाः। 
प्रपञ्चसे निवृत्त होकर आपसमें ही आध्यात्मिक शान्तिका 
अनुभव करेगा ।. 
 . फिर भजनमें इतना आसक्त हो जायगा कि यदि. कोई 
संसारकी चर्चा भी ले बेठे तो यही कहेगा जैसे श्री विदुरजीने 
कहा कि-- > 

वार्ता सखे कीतय ۳:۱ 
1 وص 3ے‎ Ao १ इलो० ४५ 

. ` इधर-उधरकी चर्चा सुनकर कान मैले हो रहे हैं । हे सखे, 
अ्रब तो कुछ कृष्ण-चर्चा ही करिये । श्रीकृष्ण राशि-राशि पापों 
को दूर करने वाले हैं, श्रब उन्हींका स्मरण करें और एक-दूसरे 
को स्मरण करावें । . . ` 


. इस प्रकार साधन-भक्ति' के द्वारा जब प्रेमलक्ष॑णां भक्ति 
उदय हो जायेगी, अर्थात्‌ भगवंच्चरणोंमें भावोदय होगा, तब 
प्रेमोद्रेकसे तनु पुलकित हो ۱ ۱ 

- उस समय मनकी बड़ी विलक्षण स्थिति हो जायगी। 
“कभी तो इस प्रकारकी चिन्ता करने . लगेगा कि ग्रब तक प्रभु 
नहीं मिले, क्या करूँ, कहाँ जाऊं ? किससे पूछ ? कौन मुझे 
उनकी प्राप्ति करायेगा ? ऐसा सोचते-सोचते वह, रोने लगेगा 


कभी भगवानुकी लीला-स्फूति होनेपर हसने लगेगा, कभी- 
कभी उनके प्रेम और दर्शनकी स्फूतिकी अनुसूतिमें आतन्द-मग्न 


۱ )) 
'होकर नाचने लगेगा-कभी भावावेशमें - लोकातीतः होकर 
भगवानुके साथ बातचीत करने लगेगा। ... | 
कभी, मानो उन्हें सुना रहा हो, गाने लगेगा--कभी उन्हें | 
पास न पाकर ढूँढने लगेगा--कभी-कभी : उनसे एक होकर 
श्रीहरिके सान्तिध्यमें परम शान्तिका. अनुभव करता हुश्रा 
चुप हो ۱ 
जो इस प्रकार भागवत धर्मोकी शिक्षा ग्रहण करता है | 
उसे प्रेम-भक्तिकी प्राप्ति हो जाती है । वह नारायणःपरायण | 
होकर उस मायाको श्रनायास ही पार कर जाता है जिसके 
पंजेसे निकलना बहुत ही कठिन है। 


. इसीसे भगवान्‌ उद्धवजीसे विधिमार्गी भक्तसे रागानुमार्गी 
भक्तको अपनी. हष्टिमें श्रेष्ठ बतलाते हैं । जिन्होंके ताप-पुण्डू- 
नाम-मन्त्र-याग-ये पाँच संस्कार विराजमान हैं, उनके लिये 
कहते हैं कि | 3 
ज्ञात्वा ज्ञात्वाथ ये वे मां यावान्‌ यइचास्मि 1. 
भजन्त्यनन्यभावेन ते मे भक्ततमाः ۱ 
भाग० स्कं ११, Wo ११, श्‍लोक ३३ 


Te 


` मैं कौन ह, कितना बड़ा हू, केसा हु -इन बातोंको जाने | 


“चाहे न जाने; किन्तु जो ग्रनन्यभावसे-श्रर्थात्‌ ब्रजराजनन्दन 
मेरे हैँ--यह जानकर भजन करता है, वह मेरे विचारसे परम 
. ۱ 
मल्लिड्भमद्भक्तजन-दर्शनस्पशनाचेनम्‌ ۱ 
परिचर्या ۱ 
` मत्कथाश्रवणे श्रद्धा ۱ 
: सरवेलाभोपहरणं - बास्येनात्मनिवेदनम्‌ ॥ 


) २७ ) 
` मज्जन्म-कर्म-कथन मम पर्वानुमोदनम्‌। : 
गीत - ताण्डव = वादित्रगोष्ठीभिमंदुगृहोत्सव: ॥ | 
313181٦88 च "89813 | 
वेदिकी तान्त्रिकी दीक्षा मदीयव्रतधारणम्‌ Ir 
ममार्चास्थापने श्रद्धा स्वतः संहत्य ۱ 
उद्यानोपवनाक्रीड - पुरमन्दिर - ۱ 
सम्माजनोपलेपाभ्यां सेक-मण्डल-वतेनेः। 
गृहशुश्रूषणं मह्य दासवद्यदमायया॥ 
अमानित्वमदम्भितवं कृतस्योपरिकीतेनम्‌ | 
प्रपि दीपावलोकं मे ۱ 
यद्यदिष्टतमं लोके यच्चातिप्रियमात्मनः। 
तत्तन्निवेदयेन्मह्य तदानन्त्याय कल्पते॥ 
सू्योऽगिनर्ब्राह्मणो गावो वैष्णवः खं मरुज्जलम्‌ | 
भुरात्मा सर्वभूतानि भद्र पुजापदानि मे॥ 
qa तु विद्यया त्रय्या हविषाग्नौ यजेत ۱ 
आतिथ्येन तु FIA ۱ 
वेष्णवे बस्धुसत्कृत्या gf खे ध्याननिष्ठया ॥. 
वायो मुख्यधिया तोये द्रव्येस्तोयपुरस्कृतः॥ 
स्थण्डिले मन्त्रहृदये - भेगेरात्मानमात्मनि। 
aa सर्वभूतेषु समत्वेन 
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मेरी श्रीमूति तथा मेरे حم‎ दर्शेन करे, शास्त्रीय 
विधानसे पूजा करता हुआ मेरा तथा श्रीगुरु-आचार्योके 
श्रीचरणोंका TT करे | फिर समयानुकूल सेवा करके स्तुति 


करे, फिर भक्ति-भाव-सहित गुणावलियोंका लीला-गान करे, 


तत्पश्चात्‌ नाम-कीतेन करे | 


( 35 ) 


मेरो कथाश्रोंके श्रवणमें श्रद्धा रखे, मेरा निरन्तर ध्यान 
करे, जो कुछ मिले उसमें सन्तोष रखे, मैं प्रभुका दास हू, 
यह अभिमान रखता हुआ सब कुछ आत्मा आत्मीय मुझे AIT 
कर दे।. ۳۲۲ 7 ۱ 
मेरी. जन्मादिक बाल-लीला-चरित्रोंको भक्तोंको सुनावे, 
मेरे जन्मांष्टम्यादिक पर्वोको मनावे, मेरे श्रीमन्दिरोंमें भक्त- 
मण्डलियोंके सहित कीर्तेन-नृत्य-बाजे प्रभृति बजाकर विशेष 
उत्सवोंको ۰ 
वर्षोत्सवोंमें तथा रथयात्रा, स्नान-यात्रादि उत्सवोंमें विशेष 
भोग-राग करे, वेद-मन्त्रके द्वारा तथा मन्त्रादि स्थापन करके 
श्रोगुरुद्वारा वेष्णवी दीक्षा यानी आराधनाका नियम ग्रहण करे | 
विष्णुयामलमें कहा ےچ‎ 
दीव्यद ज्ञानं यतो दद्यात्कुर्यात्पापस्य 6۱ 
तस्माद्वीक्षेति सा प्रोक्ता लोकिकी वेदिकी द्विधा ॥ 
जिसके द्वारा मैं प्रभुका हू,” यह ज्ञान उदय होवे, जिस 
वैष्णव मन्त्रके द्वारा जितने संचित कर्म हैं वे नष्ट हो जायें, अर्थात्‌ 
जो पापोंका क्षय करे, उसे दीक्षा कहते हैं वह दो प्रकारकी 
है। प्रथम तो-- 
ये कण्ठलग्नतुलसी ۲ 
ये वा स्वबाहुपरि चिह्नितशंखचक्राः। 
ये वा ललाटपटले 3 
ते वेष्णवाः ` भुवनमाशु पवित्रयन्ति ॥ 
۱ पद्म पुराणे 
. लोक-व्यवहारके. दिखावेको माला पहिनना शीतल तप्त 
मुद्राओं (शंख, चक्रादि), तिलकों को धारण करना, जिससे 
75 वेष्णव है' ज्ञान हो जाय । जैसे--वर्दीसि सिपाहीका ज्ञान | 


) ३६ ( 


: "दूसरी वैदिक-अर्थात्‌ नाद और विन्दु-परम्परा द्वारा बद्ध 
श्रीगुरु परंपरा-गुरुद्वारा मन्त्र-ग्रहण, श्रीहरिको वशीकरण 
करनेकी शक्ति है, . उससे द्विज़त्व-सिद्धि हो ` जातो है । शास्त्र 
कहता है— FE وو ری‎ हे 
जन्मना जायते RE संस्कारादूद्विज उच्यते | 


-च्मनुस्मृत्ति 
ت0‎ 


फिर श्रीमन्दिरमेंजो प्रभु विराजमान हैं ag साक्षात्‌ جو‎ 
नन्दन हें ۱ यह विश्वास उदय करे श्रीप्रभुके लिये, अर्थात्‌ 
जिसमें सेवा सम्यक्‌ रूपसे चले, इस लिये गाँव, जमीन, बाग- 
बगीचा लगावे, स्वयं उंसके लिये परिश्रम करे | 


सेवक को भाँति श्रद्धाभक्तिके साथ निष्कपट भाव से मेरे 
मन्दिरोंका सेवाशुश्रूषा करे, उन्हें भाड़, से میں‎ लोपे; पोते, 
छिड़काव करे AT तरह-तरह के चौक पूरे । i 

अभिमान न करे, दम्भ न करे, साथ ही AI शुभ-कर्मोका 
ढिढोरा न पीटे । हे प्रिय उद्धव ! मेरे चढ़ावे को अपने काममें 
लानेको बात तो दूर रही, मुझे समपित दीपकके प्रकाशमें भी 
अपना काम न करे, किसी दूसरे देवताको चढ़ायी हुई वस्तु न 
3813 | 2: ۱ 

संसारमें जो वस्तु अपनेको सबसे प्रिय, सबसे ग्रभीष्ट जान 
पड़े, वह मुझे समर्पित करं दे । ऐसा करनेसे वह वस्तु अनन्त 
फल देने वाली हो जाती है । 

सूर्य, अग्नि, ब्राह्मण, गौ, वेष्णव, आकाश, वायु, जल, पृथ्वी, 
आत्मा और समस्त भद्र पुरुष-ये सब मेरी पूजा के स्थान हैं। 


वेद मन्त्र द्वारा सूर्यमें मेरी पूजा करे; अर्थात्‌, गायत्रीमन्त्रसे 
YEY देकर हवन द्वारा HRT, आतिथ्य द्वारा श्रेष्ठ ब्राह्मणमें, 


( ۷۰ ) 


हरी घास देकर गौ में मेरी पूजा करे। भाई-बन्धुके 7 
सत्कार करके वेष्णवमें निरन्तर ध्यान में लगे रहनेसे, हृदया- 
काशमें मुख्य प्राण समभनेसे; वायुमें और अर्ध्ये देकर जल- 
पुष्पादि द्वारा तीथमें मेरी आराधना करे | 


स्थण्डिल अर्थात्‌ वेदोंमें मन्त्रन्यासके द्वारा, ae भोग 
द्वारा ग्रात्मामें और समदृष्टि द्वारा सम्पूर्ण प्राणियों में मेरी 
आराधना करनी चाहिये, क्योंकि मैं सभी में क्षेत्रज्ञ आत्मा रूपसे 
स्थित ह | 


अर्चायां स्थण्डिलेश्ग्नौ वा स्ये वाप्सु हृदि ١ 
द्रव्येण भक्तियुक्तोऽचेत्‌ स्वगुरु माममायया॥ 
13۳ 5×5 घोतदन्तोषङ्गशुद्धये | 
उभयेरपि च. स्नानं ۱۱ 
सन्ध्योपास्त्यादिकर्माणि वेदेनाचोदितीनि मे! 
5315: कल्पयेत्सम्यक्‌ सङ्कल्पः ۱۱ 
शली दारुमयो लौही लेप्या लेख्या च सेकती। . 
मनोमयी मणिमयो प्रतिमाष्टविधा स्मृता ॥ 
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भक्तिपूर्वक निष्कपट भावसे परमपिता गुरुरूप मुझ पर- 

मात्माका पूजन-सामग्रियों द्वारा श्रीमूर्तिमें, वेदोंमें, श्रग्निमें, 

038, जलमें, gaat ग्रथवा ब्राह्मणमें-चाहे किसीमें भो-- 
आराधना करे ۱ 


उपासक को चाहिये कि प्रातःकाल दंतधावन करके पहले 
शरीर-शुद्धिके लिये स्तान करे और फिर वैदिक और तांत्रिक 
दोनो प्रकारके मन्त्रोसे मृत्तिका-लेपन कर पुनः. स्नान करे। 


( ४१ ) 


उसके बाद मेरी भाराधनाके निमित्त सद्भुल्प करके इसके 
पूर्व वेदोक्त सन्ध्यावन्दनादि नित्य-कर्म करके वैदिक-तान्त्रिक 
विधिसे कमे-बन्धनों को छुड़ाने वाली मेरी पूजा करे | 


शैली, दारुमयी, लौही, चन्दनादि द्वारा लिखी हुई, चित्रमयी, 
बालुकामयी, मन द्वारा भावना को हुई, मणिमयी, आठ प्रकार 
को श्रीमूतियों. में, जो कि पुजनेमें मनभायी हो, उसे वेद-मंत्र 
द्वारा प्रतिष्ठित कराकर मेरा पूजन करे। 


शुचिः सम्मृत-सस्भारः प्राग्दभेः कल्पितासनः। 
श्रासीनः प्रागुदग्वार्येदर्चायामथ 3۵ ١ 
कृतन्यासः कुतन्यासां मदर्चां पाणिना 6۱و‎ 
कलशं प्रोक्षणीयं 
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उपासक पहले पूजाकी सामग्री इकट्टी कर ले । फिर पूर्वकी 
ओर 277 जिसके उस कुशासनपर पूवं या उत्तरकी ओर मुख 
करके अथवा यदि प्रतिमा अचल हो तो सम्मुख ही donc 
पूजाकार्य आरम्भ ۱ 


पहिले विधिपूर्वक FAW और करन्यास करले, फिर 
श्रीसूतिमें मन्त्रन्यास करे श्रौर हाथसे प्रतिमा पर से पूर्वसमपित 
सामग्री हटाकर उसे पोंछ दे । इसके बाद जल-भरे कलश और 
्रोक्षणपात्र आदिकी पूजा गन्ध-पुष्पादि से करे | 


पाद्योपस्पर्जशञाहणादीनुपचारान्‌ प्रकल्पयेत्‌ | 
घर्सादिभिइच नवभिः कल्पयित्वाऽसनं मम॥ 
पदूममष्टदलं तत्र कणिकाकेसरोज्ज्वलम्‌ | 
उभाभ्यां वेदतन्त्राभ्यां मह्य तुभयसिद्धये ॥ 


) ४२ ) 
gat पाञ्चजन्यं गदा ۱ | 
मुशलं कौस्तुभं मालां श्रीवत्सं ۷ . 
नन्दं सुनन्दं गरुडं : प्रचण्डं चण्डमेव. ql... 
महाबलं बलं . चेव कुमुदं कुमुदेक्षणम्‌ ॥ 
दुर्गा विनायकं व्यासं विष्वक्सेनं गुरून्‌ सुरान्‌ । 
स्वे स्वे स्थाने त्वभिमुखान्‌ पुजयेत्प्रोक्षणादिभिः॥। 
` चन्दनोशीर कर्पूर ` HE कुमागुरुवासितेः | 
सलिलैः स्नापयेन्मन्त्रेनत्यदा विभवे ۱ 
स्वणं धर्मानुवाकेन महापुरुषविद्यया । 
पौरुषेणापि सूक्तेन सामभी राजनादिभिः॥ 
वस्त्रोपीताभरण - पत्र - स्रग्गन्ध-लेपनँः। 
अलंकुर्वीत सप्रेम मद्भक्तो मां यथोचितम्‌ ॥ 
- ` पाद्यमाचमनीयं च गन्धं ۱ 


-धूपदीपोपहार्याणि द्द्यान्मे श्रद्धयाचेकः ॥ 
गुड-पायस-सपींषि शष्क्रुल्यापुपमोदकान्‌ | 
8111-5 नैवेद्य परिकल्पयेत्‌ ॥ 


भाग० स्क॑०११, Wo २७, इलो० २५ से ३४ 


'मेरे आसनके चारों कोनोंमें धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य 
रूप पाये हैं, इस प्रकार भावना करे। सत्य, तम, रज रूप 
तीन पटरियोंको बनी हुई पोठ है। उस पर विमला, उत्कषिणी, 
ज्ञाना, क्रिया, योगा, प्रह्वी, सत्या, ईशाना और अनुग्रहा-ये 
नव शक्तियाँ विराजमान हैं | | 


उस ग्रासनपर एक 725 कमल हे, उसकी कणिका 
प्रत्यन्त प्रकाशमान हे और पीली-पीली केसरिकाश्रोंकी छटा 
निराली हो है | आसनके सम्बन्धमें ऐसी भावना करके पाद्य, 
श्राचमनीय ×× AF आदि उपचार प्रस्तुत करे । तदनन्तर 


(` ۷۰ ( 


भोग और मोक्षकी सिद्धिके लिये वैदिक और तान्त्रिक विधिसे 
पूजा करे। 


सुदर्शन चक्र, पाञ्चजन्य शङ्ख, कौमोदकी गदा, खड्ग, 
नाण, TIT, हल, मूसल--इन आठ आयुधोंकी पुजा आठ 
दिशाश्रोमें करे और कौस्तुभमणि, वेजयन्तीमाला, श्रीवत्स-चिह्ल 
की वक्ष:स्थलपर ध्यान कर पूजा करे। 


नन्द, सुनन्द, प्रचण्ड, चण्ड, महाबल, बल, कुमुद, कुमुदेक्षण 
"ईन आठ पार्षेदोंकी आठ दिशाग्रोंमें-गरुड़की सामने, दुर्गा, 
विनायक, व्यास, विष्वक्सेनकी चारों कोनोंमें स्थापना करके 
पुजन करे। बायीं ओर श्रीगुरुदेवकी और यथाक्रम पूर्वादि 
दिशाश्रोमें इन्द्रादि आठ लोकपालोंकी स्थापना करके प्रोक्षण, 
अध्यंदान आदि क्रमसे उनकी पुजा करनी चाहिये | 


यदि सामर्थ्यवान्‌ हो तो प्रतिदिन चन्दन,खस, HY र, केसर, 
श्रगरजा ग्रादिके सुवासित जलसे मुझे स्नान कराये, और उस 
समय सुवर्णेधर्मानुवाक “जितं ते पुण्डरीकाक्ष’ इत्यादि महापुरुष 
विद्या, “सहश्रशीर्षा पुरुषः' इत्यादि पुरुषसूक्त श्रौर इन्द्रं ےج‎ 
नेमधिता हवन्तः' इत्यादि मन्त्रोक्त राजनादि साम-गायनका 
पाठ भी करता ۱ 


मेरा भक्त वस्त्र, यज्ञोपवीत, THOT, तुलसी-पत्र, माला, 
गन्ध ओर चन्दनादिसे प्रेमपूर्वक यथावत्‌ मेरा श्शुङ्गार करे | 


उपासक श्रद्धाके साथ मुझे पाद्य, श्राचमन, चन्दन, पुष्प, 
WAT, AT, दीप ग्रादि सामग्रियाँ समपित करे | 
यदि हो सके तो गुड़, खीर, घृत, पूड़ी, و‎ लड्डू, हलवा 


4 


दही, दाल आदि विविध व्यञ्जनोंका नेवेद्य लगावे । 


( ४४ ( 


fafa विहिते कुण्डे मेखलागतंवेदिभिः। ` .' 
Raat परितः समूहेत्‌ पाणिनोदितंम्‌ ॥ 
भाग० Ho ११, Wo २७, शलो० ३६ 


पूजाके बाद शास्त्रोक्त विधिसे बने हुए कुण्डमें अग्निकी 
स्थापना करे | वह कुण्ड मेखला-गतं-वेदीसे शोभायमान 1۱ 

जुहुयान्मूलसन्त्रेण षोडशर्चावडानतः । 
धर्मादिभ्यो यथान्यायं ara: स्विष्टकृत बुधः Il 
प्रथ्यर्च्याथ नमस्कृत्य पार्षदेभ्यो बालि हरेत्‌ | 
मूलमन्त्र जपेदू ब्रह्म ۲1008۱ 
दत्वा$5चमनमुच्छेषं विष्वक्सेनाय कल्पयेत्‌ | 
मुखवासं सुरभिमत्‌ ताम्बूलाद्यमथाहेयेत्‌ ॥ 
उपगायन्‌ गृणन्‌ नृत्यन्‌ कर्माण्यभिनयन्‌ मम | 
मत्कथाः श्रावयन्‌ 8۱۹ جو‎ क्षणिको भवेत्‌ ॥ 
स्तवैरुच्चावचेः स्तोत्रैः पोराणः प्राकृतेरपि। 
स्तुत्वा प्रसीद भगवन्निति. वन्देत दण्डवत्‌.॥। 
शिरो मत्पादयोः कृत्वा बाहुभ्यां च परस्परम्‌ | 
' प्रपन्नं पाहि मामीश भौतं मृत्युग्रहाणंवात्‌ ॥ 

भाग० FF ११, Ho २७, इलो० ४१ से ४६ 


. इसके बाद अपने इष्ट मन्त्रसे ग्रथवा पुरुषसूक्तके सोलह 
मन्त्रोंसे हवन करे साधकको चाहिये कि धर्मादि आवरण 
देवताम्रोंके निमित्त भी विधिपूर्वक TAM ग्राहुति दानकर 
'स्विष्टकृत्‌' आहुति भी दे। 


. इस प्रकार 7 अन्तर्यामी रूपसे स्थित भगवानुकी पूजा 
करके उन्हें नमस्कार करे और नन्द-सुनन्दादि. पार्षदोंको 
ग्राठों दिशाश्रोंमें हवन कर्माङ्ग बलि दे | तदनन्तर प्रतिमाके 


( xy) 


AFT बैठकर परब्रह्वा-स्वरूप भगवान्‌ नारायणका स्मरण कर 
और भगवत्‌-स्वरूप मूल मन्त्र {ॐ नमोनारायणाय' का जपकरे ۱ 


, इसके बाद भगवानुको श्राचमन करावे और उनका प्रसाद 
विष्वक्सेनजीको निवेदन करे। तत्‌ पश्चात्‌ AIT इष्टदेवको 
ताम्बूल श्रपितकर पुष्पाञ्जलि समर्पित करे | 


- मेरी लीलाश्रोंको गावे, उनका वर्णन करे ग्रौर मेरी ही 
लीलाग्रोंका अभिनय करे। यह सब करते समय प्रेमोन्मत्त 
होकर नाचने लगे, मेरी लीला-कथाएँ स्वयं सुने और दूसरोंको 
सुनावे । कुछ समय तक संसार श्रोर उसके रगड़ों-फगड़ोंको 
भूलकर DHA ही तन्मय हो जाय। 


प्राचीन ऋषियों तथा भक्तों द्वारा स्वाभाविक बनाये हुए 
स्तव-स्तोत्रोसे मेरी स्तुति करे शरोर प्रार्थना करे कि हे भगवन्‌ | 
मुझ पर प्रसन्न .होश्रो ۱ तदनन्तर दण्डवत्‌ प्रणाम करे। 


__ भगवानके दक्षिणकी श्रोरसे दोनों बाहुश्रोके मध्य मस्तक 
रखकर श्रर्थात्‌ दोनों हाथोंसे बद्धाञ्जलि होकर “हे ईश ! इस 
संसार-सागरमें मैं ع‎ रहा हूँ, FAST मगर मेरा पीछा कर 
रहा है, मैं डरकर आपकी शरण आया हु । प्रभो ! श्राप मेरी 
“रक्षा कीजिये | ”इस प्रकार कातर स्वरमे प्रार्थना ۱ 
मदर्चां सम्प्रतिष्ठाप्य मन्दिरं ۱ي‎ 
पुष्पोद्यानानि रम्याणि पुजायात्रोत्सवाशितान्‌ | 
षेत्रापणपुरग्रामान्‌ दत्वा मत्साष्टितामियात्‌॥ 
भाग० स्कं० ११, Ho २७, इलो० ५०-५१ 


यदि शक्ति हो तो उपासक सुन्दर भ्रौर Bes मन्दिर 
“बनवाये और उसमें मेरी प्रतिमा स्थापित करे | 5 


( ४६ ) 
फलोंके बगीचे लगवाये, नित्यकी पूजा, पर्वोकी यात्रा और 
बड़े-बड़े उत्सवोंकी व्यवस्था कर दे | 


जिन्होंने ‘gare. रूपसे सेवा चले ' ऐसा विचारकर खेत, 
दुकान, गाँव, नगर लगाये हैं, उन्हें मेरे समान ऐश्वयंकी प्राप्ति 
होतो है | 
यह विधिमार्गसे उपासना करने वाले भक्तोंके लिये. 'पीठ- 
पूजा' बतलाई जो कि श्रवण-कोतंनादि शास्त्र-शासन-भयसे 
करते हैं, जिसका स्वरूप नवयोगेश्वरोंने बतलाया है-- 
कायेन वाचा मनसेन्द्रियेर्वा 
बुद्ध्यात्मना वानुसूतस्वभावात्‌। 
करोति यद्र यत्‌ सकलं परस्मे ` 
नारायणायेति او‎ 
भाग० स्क ११, Ho २, इलो० ३६ 


शरीरसे, वाणीसे, मन-इन्द्रियोंसे, बुद्धि-भ्रहंकारसे स्वभावत 
जो कुछ कमं करे, सब श्रीनारायणको श्रर्पण करदे, उसे 
प्रत्यवाय नहीं ۱ 


. . अब 'रागानुराग ۲۳ उपासना करनेवाले भक्तोंको 'पीठ- 
पुजा बतलाई जाती है जो कि निजाभिमत ब्रजराजनन्दन 
कृष्णको सेवा-प्राप्ति-लोभसे करते हैं, जिसका स्वरूप नवयोगे- 
श्वरोने आगे बतलाया है-- 


भयं द्वितीयाभिनिवेशतः स्या- 
दीशादपेतस्य विपर्ययो स्मृतिः | 
तन्माययातो बुध ۳ 
भक्त्यकयेशं गुरुदेवतात्मा ١١ 
भाग० Tho ११, Fo २, रलो० ३७ 


(४७ ) 
इस जीवको माया-प्रभिमुख होनेसे निज स्वरूपकी विस्मृति 
हो गयी, यह ईश्वरसे विमुख हो गया है, यह . नित्य कृष्णदास 


है, अतः श्रीगुरुदेवके चरणाश्रित होकर अपने प्रियतम श्रीहरिका 
अनन्य भावसे भजन FF | ۳ 


इंसीसे आचार्य-चरण आज्ञा दे रहे हैं-- 
सेवा-साधक-रूपेण सिद्धरूपेण चात्र हि। 
तदुभावलिप्सुना कार्या ब्रजलोकानुसारतः॥ 
रागवत्म चन्द्रिका 
साधक रूपसे, भ्रर्थात्‌ शरीरसे श्रवण-कीर्तनादि द्वारा एवं 
सिद्धरूपसे अर्थात्‌  श्रन्तःचिन्तित सेवोपयोगी पार्षद तनुमें 
अभिनिवेश करके ब्रजपरिकरोंका आनुगत्य ग्रहण करके सेवा 
करनी होगी | ہد‎ 7 0 
वह सेवा श्रपरा' और TT RT प्रकारकी है-- 
अपर वह है जो. कि देहद्वारा की जाती है, जैसे 'श्रवण' 
'कीतँनादि' देहिकी है। $ 
'परा' वह है जो कि मन द्वारा सिद्ध को जाती है। मानसी 
वह है. जिसे कि . ` : 
' कृष्णं स्मरन्‌ जनं चास्य प्रेष्ठं निजसमीहितम्‌ | 
£; ۱ ۱ रागवत्मं चन्द्रिका 
धाम, रूप, लीला, परिकरका स्मरण करना-इसे ही 
रागानुगा बतलाया है। इसमें स्मरणका प्राधान्य है। 


वह उपासना भी शास्त्रोक्त ही है | वाराहसंहितामें कहो है - 
, यत्किचिद्गोलोकेइवयथं गोकुले- ۱ 
. तस्मात्‌ त्रेलोक्यमध्ये तु पृथ्वी ۲ نا‎ ॥ 


( Es) 


विष्णुचक्रोपरि श्रोमद्धाम वंष्णवमंडितम्‌ | 
सहस्त्रपत्रं कमलं गोकुलाख्यं महत्पदम्‌ ॥ 
جج‎ FEET गोविन्दस्थलमव्यथम्‌ | 
तत्रोपरि Fudd मणिमण्डपमंडितम्‌ 0 
नाना विधि रप क्रीडा नाना लीलामयस्थलम्‌ । 
तत्र रासमहापीठ निगमागमदुर्गसम्‌ ॥ 
योगेनद्रेरपि दुष्पारं सत्यं पुंसामगोचरम्‌। 
श्रीमदुवुन्दावनं रम्यं 70 
भुमिहिचन्तामणिस्तोयमशृतं रसपुरितम्‌ | 
ga: सुरब्रुमस्तत्र ۷ 
स्त्री लक्ष्मी पुरुषों विष्णु ۱ب‎ 
तत्र कशोरवयसं नित्यमानन्दविग्रहस्‌ ॥ 
ated कथागानं स्मिंतवकत्रं निरन्तरम्‌ | 
शुद्धसत्वः प्रेमवर्णे ۱ 
- पुण ब्रह्मसुखे मग्नं स्फुरन्तन्सृतितन्मयम्‌ | 
मत्तकोकिल TE: कूजत्कलमनोहरम्‌ ॥ 
कपोत - स्वर - संगीत - मन्मत्तालि - सहर्त्रकम्‌ | 
भुजङ्कशत्रुनृत्याद्यं सकान्ता-मोद-विञ्चमम्‌ ॥ 
नाना 355 कुसुमेस्तत्राथ परिपूरितम्‌ | 
सुस्निग्ध सोरभा व्याप्त मुग्धीकृत जगत्त्रयम्‌ ॥ 
मन्द-माइत-संयुक्त वसंत-ऋतु-सेवितम्‌ । 
qu नित्याभ्युदयं ۳۱۱ 
aga शोकविच्छेरं जरामरण-वज्जितम्‌ | 
mata गतमात्सयर्यंमभिन्तं निवहं ۱۱ 
पुर्णानन्दामृतरसं पुर्ण-प्र ۱ 
` गुणातीतं 55 ۰ ۰۷ 


( ४६ ) 


यत्र वृक्षादिपुलकः प्रेमानन्दाश्रु-वर्षिणम्‌ ١ 
गोविन्दाङ्घ्रिरजः स्पर्शान्नित्यवुन्दावनं ۱۷۱و‎ 
यस्य ۳75۲7 मात्रेण पृथ्वी धन्या जगत्त्रये। 
महाकल्पतरुच्छाये गोविन्दस्थानमव्ययम्‌ ॥। 
मुक्तिस्तत्र रजस्पर्शात्तन्माहात्म्ये किमुच्यते | 
कालिन्द्यास्तन्मकरन्दे काणकायाः प्रदक्षिणम्‌ ॥ 
नालि-निर्मल-गम्भोर-जलं 8: 
आनन्दामृततन्मिश्र 88111٦ 
5۳۲0618: कुसुसेर्नानारत्नः समुज्ज्वलम्‌ | 
चक्रवाकादिविहगेर्नाना - 8۱۱ 
शोभयन्तं जलं रम्यं तरङ्कादिमनोहरम्‌। 
तस्योभयतटां रम्यां शुद्धकाळ्चनर्निमिताम्‌ ॥ 
गंगा कोटिगुणं प्रोक्तं यत्र स्पर्शो ۱ 
सध्ये वुन्दावने TY मञ्जु-मन्दार-शोभिते ॥ 
योजनावृतद्व॒क्षेः 3111111 
तत्राधस्तु सिद्धपीठ॑ गोविन्दस्थानमव्ययम्‌ ۱۱ 
सप्तावरणकं स्थान श्रृतिमृग्यं ۱ 
तत्र शुद्धहेमपीठे सणिमण्डपमण्डितम्‌ ॥ 
तन्मध्ये समंजुलभ्रीरत्नयोगपोठं समुज्ज्वलम्‌ ۱ 
तदष्टकोण-निर्माणं नानादीप्तं मनोहरम्‌ ॥ 
तत्रोपरि च माणिक्यं स्वर्णासहासने स्थितम्‌ | 
ग्ष्टदलारुणाम्भोजं तत्रेव ۱چ"‎ 
गोविन्दस्य प्रियस्थानं किमस्य महिमोच्यते। 
श्रीगोविभ्दस्तु तत्रस्थं ۱ 
दिव्यस्नजवयोरूपं | 
्रजेन्द्र - नियतेइवय्यं त्रजरामकवल्लभम्‌ ॥ 


( ५० ) 
यौवनोद्विभन्नकैशोर 301815815758 । 
सांद्रानन्द परं ज्योतिदेलिताञ्जनसन्तिभस्‌ ॥ 
श्रनादिसादि गोविन्दं 7 
श्रृतिमृग्यसृजं नित्यं गोपीजन-मनोहरम्‌ ॥ 
परं धाम्न परं रूपं द्विभुजं गोकुलेशवरम्‌। 
वृ न्दावनेइवरं ध्यायेन्निर्गुणस्यंककारणम्‌ ॥ 
सत्रामरत्नवत्‌-स्वच्छ-इथाम-धास मनोहरम्‌ | 
नवौन-नीरद-श्रेणी सुस्निग्धं मजं मंजुलम्‌ ॥ 
फुल्लेन्दीबर - सत्कान्ति - सुख-स्पशं - सुखाश्रयम्‌ | 
दलिताञ्जन पुञ्जाभं 35ا‎ इयाम मोहनम्‌ ॥ 
सुर्निग्ध-नील-कुटिला - शेष - सौरभ - कुन्तलम्‌ | 
age दक्षिण भाले तिय्य॑ंग-चूड-मनोहरम्‌ ॥। 
नाना रत्नोज्ञ्वलं राजत्‌ शिखण्ड-दल-मंडितम्‌ | 
मन्दार-मंजु-सद्गुच्छ-चुडं चारु विभूषितम्‌ ١ 
क्वचिद्ृहंदल-श्रेणी मंजु मुकुट-मंडितम्‌ | 
नानाञ्र-मणिमाणिक्य-किरीटं भूषितं क्वचित्‌ ॥ 
लोलालकावृतं राजत्‌ ۱ 
कस्तूरी तिलकं भ्राजन्मंजु गोरोचनाचितम्‌ ॥ 
नीलेन्दीवर-सुस्निग्धं सुदीघं-दललोचनस्‌ | 
उन्नत-भ्रू लता-शेष-स्मित ज्याची निरीक्षणाम्‌॥ 
सुचारून्नत-सोन्दय्ये-नासा हृद्यः ج8‎ ١ 
नासाग्र-गज-मुक्तांशु 55 - जगत्त्रयम्‌ ॥ 
सन्दुरारुण - सुस्निग्ध - लोष्ठाधर - मनोहरम्‌ | 
नाना-रत्न - ۱888 - मकराकृतकुण्डलम्‌ ॥ 
aR मंजु सद्गण्डं मकरान्तलसद्यतिस | 
कर्णोत्पलं सुमन्दारं कुसुमोत्तंसभुषितम्‌ ॥ 


(९१ ५७) 


त्रेलोक्यादभुत - सौन्दर्य - | 
प्रस्फुरन्मंजु-मा रिएक्य - कम्बु - कण्ठ - विभूषितम्‌ ॥ 
श्रीवत्स-कोस्तुभो वक्ष ۱ 
कदस्ब-मंजु-मन्दार - कुसुमोद्दामभूषितम्‌ ॥ 
सद्दिव्य-मणि-माणिक्य-शुद्ध - काञ्चनमिथितस्‌ | 
करे कङ्कण - केयुर-किड्धिणी कटिशोभितम्‌ ॥ 
संजुसंजीरसौन्दयं श्रीमदंघ्र-विराजितम्‌ | 
कपूरागुरु - कस्तुरी - विलसच्चन्दनादिकम्‌ ॥ 
गोरोचनादिसंमिश्र - fears - रागचित्रितम्‌ | 
स्निग्धपीत घटी राजत्‌ प्रपदान्दोलितांचलम्‌ ॥ 
गम्भीर नाभिकमलं लोमराजिलसद्रजम्‌ | 
सुवृत्तं जानुयुगलं पाद - पद्म - निरूपसम्‌ ॥ 
ध्वज 591521۳ करांध्ितल-शोभितम्‌। 
नखेन्दु-किरण - श्रेणी - पूर्णं - ब्रह्मं क - कारणम्‌ ॥ 
त्रिभङ्ग - ललिताशेष - लावण्यसार - निर्मितम्‌ | 
तिय्यंग्रीव - जितानन्तकोटि - कन्दपं - सुन्दरम्‌ | 
वामांसापित - सद्गण्ड - स्फुरत्काञ्चनकुण्डलम्‌ ॥ 
ہج‎ क्षण-सुस्मेर-कोटि-मन्मथ-मन्मथम्‌ | 
gaat विन्यस्त वंशी-मंजु-कलस्वनेः | 
जगत्त्रयं मोहयन्तं ۷ ۱ 
राधया सह गोविन्दं स्वर्णासहासने स्थितम्‌ | 
data योगपीठे च ۷ 
प्रत्यङ्गरभसा वेशा प्रधानाः 28:۱ 
तन्मुखे ललितादेव्याः श्यामला तच्च वायवे ॥ 
उत्तरे श्रीमती धन्या ईशान्ये ۱ 
विशाखा च तथा पूर्वे शव्या चाग्रे ततः ۷ 


( ९२ ) 


पद्मां च दक्षिणे भद्रा नऋते ۱ 
योगपीठस्य ۲ चारुचन्द्रावलो प्रिया ॥ 
प्रधाना 5591521 प्रधाना कृष्णवल्लभाः | 
मनोहरा स्तिग्धवेशा किशोरी वयसोज्ज्वला: ॥ 
2215 गुहसध्यस्थ योगपीठावृते शुभे | 
सन्मुखे तन्महाधन्या गोपकन्या . ۱ 
शुद्ध काञ्चन AUT: NUTT: सुलोचनाः | 
कोटि-कन्दर्प-लावण्याः किशोरी वयसान्विता: ॥ 
दिव्यालङ्कारभुषाभिर्तासाप्र - गज - ۱ 
विचित्रनेषाभरणाइचारु - चंचल - कुण्डलाः ॥ 
तद्रूप - हृदयारूढास्तदाइलेष-समुत्सुकाः | 
इयामामृतरसे मग्ना ۳۳5] 
नेत्रोत्पलाचिते चित्तापिता _ | 
श्रतिकन्यास्ततो दक्षे देवकन्याः रसोज्ज्वलाः ॥ 
وچ‎ मुनिकन्याइच सौम्यरूपा सनोहराः। 
मन्दिरस्तुतो बाह्य प्रियया पार्षदावृते॥ 
ते समानवयोवेशाः समान - बल - ۰۱ 
समान - रूपाभरणाः समान - गुण-कर्मणाः ۱ 
समान - स्वर-संगीत-वेशु-चादन-तत्पराः | 
staat पश्चिमे द्वारे सुदामा चोत्तरे तथा ॥ 
वसुदामा तथा पुर्व 55 चापि दक्षिणे | 
date 230735 च स्वर्णमन्दिरश्रा वृते ١ 
स्वणेवेद्यांतस्थे च ۱ 
1 भद्राद्यर्गोपालरयुतायुते: ॥ 
शुद्ध - वेत्र-वेशु - 3۳-7 
तद्वाह्म सुरभी gee: सवत्सेः प्रेम-विह्वलेः ॥ 


( 4 ) 


क्ष रत्पोभिर्गोन्दृदेः 18183۴۱ 
चक्षुदिक्षु॒ महोद्यानम्‌ मंजु -सौरभ-मोहिते ॥ 
उद्यान-पुष्प-सौरभ्य मुग्धोकृत  जगत्त्रये । 
28 सुरगणास्सबै सुरेन्द्रेविधिशंकरेः ॥ 
यथेप्सितवर प्राथ्यै ۰:۱ 
तदग्रे वेष्णवास्सर्वे ۳ ۰ ۱ 
aE तु प्रबालोच्चप्राचीरसुमनोहराः। 
शुक्लं रक्तं तथा UW गोरं च द्वारपालकम्‌ ॥ 
श्रीविष्णो सर्वेमंत्राणां कृष्णमन्त्रस्तु कारणम्‌ | 
वाञ्छन्ति तत्पदाम्भोजनिइचलं प्रमसाधनम्‌ ॥ ` 
वाराहसं हिता, वृन्दावन रहस्ये, श्‍लोक ८१। 


जो कुछ गो लोक में ऐक्वर्य एवं माधुर्ये है, वही भौम वृन्दावन 
में विराजमान है, इसी से त्रिलोकी में पृथ्वी-मण्डल धन्य 
है जिस पर व्रजभूमि विराजमान है। यह विष्णुचक्र 
पर विराजमान है, अर्थात्‌ प्रलय-काल में भी नष्ट नहीं 
होती | 


श्रीवृन्दावन सहस्रदल कमल की तरह है, अर्थात्‌ प्रकृति 
के ग्रन्तर्भूत होता हुआ भी माया-रहित है; जैसे कमल जल के 
ऊपर होता हुआ भी वह जल का स्पशं नहीं करता। 
श्रीवृन्दावन सब धामों से ऊपर है अर्थात्‌ त्रिपाद विभूति से 
परे है, जिसकी कणिका तेजोमय है जहाँ पर श्रीगोविन्द सदा 
विराजमान हैं | 


उस सहस्रदल कमल की FTAA भूमि पर शोभायमान 
'मणिमण्डप' है जहाँ अ्रनेक प्रकार के रहस्यमय क्रीड़ाओं के 
क्रीड़ा-स्थल हैं | 


( ५४ ) 


जिसके मध्य 'महारास' पीठ “है जिसे कि वेद तन्निरसन 
कहके बतलाता है, शास्त्र ATT कहता है । योगीन्द्र श्रीशुक 
सनकादिकों से जो दुष्पार है, जो नित्य है और जिसे प्राकृत 
देहधारी नहीं पा सकते.। 


वह बुन्दावनधाम रमणीक है, पूणे आनन्द रस का श्राश्रय 
है। जहाँ की भूमि चिन्तामणि-मयी है, जल अमृत है, वृक्ष 
कल्पतरु हैं, पशु कामधेनु हैँ | 


` जहाँ की स्त्रियाँ लक्ष्मी-स्वरूपा हैं, पुरुष भगवदुरूप हैं, 
अवस्था सर्वदा किशोरवय है, जहाँका चलना नाचना है, बोलना 
गाना है। यहाँ की मन्द स्मिति में सदा बाँकपन है । 


जहाँका परिकर, विशुद्ध सत्त्वगुण-प्रधान है। जेसे 
ब्रह्मानुभवी جو‎ स्वरूप में तन्मय रहते हैं उसी प्रकार वहाँ के 
ब्रज परिकर प्रिया-प्रियतमके ध्यानमें निमग्न हैं | 


उस श्रीवृन्दावन धाममें मतवाली कोकिला 'कुहू-कुहू 
ध्वनि कर रही है, भोरे मनोहर WHIT कर रहे हैं, जहाँ पर 
कपोतों का संगीत गायन हो रहा है, मन को मोहने वाले 
हजारों पक्षी कल-कल ध्वनि कर रहे हैं । 


जहाँ पर मत्त मयूर नृत्य कर रहे हैं, नाना प्रकारके पुष्पों 
को सुगन्धसे वन-भूमि' चारों ओर विमुग्ध कर रही है, जहाँ 
पर धीर समीर वह रही है, जिस श्रीवृन्दावन धाम की संदा 
वसन्त ऋतु सेवा करती है। 


1 अर्थात्‌ जहाँ पर लीला के ग्राधीन काल है, जहाँका चन्द्रमा 
सबंदा श्राह्वादकारी है, सूर्य भी सन्तापहारी है जो कि श्रीधाम 


( yy ) 


दुःख, शोक, जरा और मरण से रहित है। जहाँ के परिकरों 
में क्रोध, ईर्ष्या, अपना-पराया भाव तथा श्रभिमान नहीं है । 


जोकि श्रीवृन्दावन परिपूर्ण جج‎ रस से भरा 
प्रेम-समुद्र है, त्रिगुणातीत है, सब धामों में श्रेष्ठ एवं او‎ 
का स्वरूप है; श्रर्थात्‌ जहाँ पर भक्ति महारानी सदा नृत्य 
करती रहती है । 


जहाँ के जड़-जाति वृक्षों में पुलक (रोमांच) प्रेमानन्दकी 
WAMU बरसती है श्रीगोविन्ददेव को चरण-रज के स्पशं से 
श्रीवुन्दावन-भूमि waar श्रानन्दमयी है, जिस ब्रजभूमि के 
स्पशं मात्रसे त्रिलोकीमें पृथ्वीमण्डल धन्य है। 


जहाँ पर महान्‌ कल्पवृक्षकी छाया में श्रीगोविन्द का श्रव्यय 
स्थान है, जिस व्रज-रज के स्पश से मुक्ति भी मुक्त हो जाती है, 
ہج‎ मुक्त भी लीला-विग्रह-धारण करके गोविन्द को सेवा 
करते हैं उस धाम की क्या महिमा वणान को जाय? 


सहस्रदलाकार वृन्दावन कमल की कंकणाकार कणिका पर 
श्रीकालिदीजी शोभायमान हैं जिसका जल निर्मल, सौरभ- 
युक्त, गम्भीर है मानो ग्रानन्दामृत रस ही धारा-रूप से बह 
रहा है, जिसमें लाल कमल, नील कमल और श्वेत कमलो को 
मकरन्द मिश्रित है। जिसकी रज (बालुका) रत्नमयी है, जिस 
कालिदोजी में चकवा, चकवी-हंसादि किल्लोल कर रहे हैं, 
नाना रंग वाले मत्स्य खेल रहे हैं और जो जल तरंगों से 
दोलायमान है। 


जिसके दोनों तट शुद्ध काश्वनमय हैं, श्रोगंगाजी से भी कोटि 
गुणा पवित्रकारी हैं। 


(६) 


रमणीय वृन्दावनके मध्य एक योजनका 'मन्दारवन' 
सुशोभित है जो कि शाखा पल्लवोंसे मण्डित है | 


जिस वनके मध्य श्रीगोविन्दका नित्य ‘fas اہ‎ है 
जिसके सात ग्रावरण हैं जिन्हें निरन्तर श्रुति भी ढुँढती हैं। उस 
शुद्ध सत्त्वात्मक Yau पीठपर मणिमय मण्डप है | 


उसके मध्य मञ्जुल प्रकाशवान “रत्नमय योगपीठ' है जो 
कि आठ कोणुका मनोहर देदीप्यमान है | 


उसके ऊपर मणि-माणिक्य-खचित सुवणं-सिहासन है उस 
पर अष्टदल लाल कमलका सुखासन है वह श्रीगोविन्दका प्रिय 
स्थान है, उसकी क्या महिमा वर्णन की जाय | 


जिसपर गोपीजन-वल्लभ श्रीगोविन्द विराजमान हैं जिनका 
दिव्य वय रूप श्रृज्धार ऐश्वर्य है वह ब्रज गोपियोंके प्यारे हैं 
जिनके श्रीअङ्गसे किशोर श्रवस्थाका यौवन उमड़ रहा है। घना 
दैदीप्यमान मथित ग्रञ्जन जैसा श्याम अङ्ग है। 


जो कि जगतके पूर्व विराजमान हैं وو‎ नन्दगोपके प्यारे 
पुत्र हैं, pire श्रुति ढूंढ़ती है; सुच्चिकण अङ्ग है नित्य 
गोपीजनोंके मनोहर प्यारे हैं, जिनका तेज रूप दिव्य है। 


जो कि दो भुजा वाले हैं गोकुलके ईश्वर हैं چو‎ कारण 
हैं उन वृन्दावनेश्‍वरका ध्यान करे जिनका मरकतमणि सा 
चमकीला स्वच्छश्याम چو‎ है जैसे नवीन मेघको देखकर 
आनन्द उदय होता है प्रफुल्लित कमलको देख चित्त आकर्षित 
होता है उसी तरह जिसका अङ्ग स्पर्श करके परमाह्वाद होता 
है | जिनका मथे हुए ہچ‎ सा श्याम' सुचिक्कण श्रीअङ्ग है। 


( ५७ ) 


श्रीमस्तक पर सुस्निग्ध सुगंधयुत कुटिल अलकावलियाँ हैं। 
ऊपर दक्षिण भालको तरफ झुका FAT मनोहर चूड़ा है, जिसपर 
नाना प्रकारके जड़े हुए रत्न हैं, ऐसा मयूरपुच्छ शोभित है | 
पागके पेचोंमें मन्दार पुष्पके गुच्छ लगे हुए हैं, कभी घने मयूर 
पिच्छोंका मयूर मुकुट पहिना है | 


कभी श्रीमस्तकपर नाना प्रकारके मणि-माणिक्योंसे जड़ा 
हुआ किरीट शोभा देता है छूटी हुई ARAN 0 
करोड़ों चन्द्रमाओंकी कान्तिवाला आनन सुशोभित है | 


ललाट पर कस्तूरी-गोरोचनका मञ्जुल तिलक है, सरस 
दिव्य नीलकमलकी पंखुरीके ARTE दोनों ग्राकर्णपर्यन्त 
नयन हैं | 


टेढ़ी दोनों wale धनुषाकार शोभा दे रही हैं, WA पर 
मन्द-मन्द मुसकान है, उठी हुई सौंदययुक्त निरुपम मनको تج‎ 
वाली नासिका है नासाग्रका गजमुक्ता त्रिजगतको भी विमोहने 
वाला है । 


सिन्दूरकी कान्तिवाले सुस्निग्थ मनोहर लाल AS अधर 
हैं । नाना प्रकारके जिसमें रत्न जड़े हुए हैं, ऐसे TUT मकरा- 
कृति कुण्डल हैं; उन मकराकृति कुण्डलोंकी मञ्जुल कान्तिसे 
दोनों कपोल भलभला रहे हैं | 


दोनों कर्णोपर मन्दार-पुष्पके बंधे हुए कमलके दो तुरं हैं 
जिसकी त्रिलोकीमें अद्भुत सुन्दरताको हरने वाली टेढी मनोहर 
ग्रीवा है। 


मणि-माणिक्य जिसमें झलक रहे हैं ऐसे भूषणोंसे भूषित 
मनोहर त्रिवलीयुक्त कंबु (कण्ठ) ۱ 


( भ ) 
श्रीवत्स ्रौर कौस्तुभमरि झलक रहा मोतीके हारोंसे भरा 
हुआ बृहत्‌ वक्षःस्थल है। 
तुलसी, कुन्द, मंदार, पारिजात, कमलसे बनी हुई ۲6 
तल-लम्बिनी वनमाला शोभा दे रही है | 
श्रीहस्तमें मणि-माणिक्यसे जड़े हुए कड़े (कङ्कण) हैं । 
पतली कटिमें क्षुद्र घण्टिकाग्रों से युक्त लटक रही सुवर्णकी 


कौंधनी शोभा दे रही है। 
घीमी-बीमी بات‎ जिनमें ऐसे मज्जुल-सुवर्णो TIT से 


सुशोभित दोनों सुकोमल श्रीचरणकमल हैं | 


कपूर, अ्रगुरु, कस्तूरी, गोरोचन एवं चन्दनसे मिला हुआ 
दिव्य چو‎ जिस श्रीगोविन्दके Ag चित्रित है | 


सुचिक्कण पीताम्बरकी चुत्रट श्रीचरणके टखनोंसे कोटा 
खारही है; जिसकी गम्भीर नाभि है; लोम राजि दक्षिणावते 
शोभा दे रहो है; दोनों जंघाएँ कदली-स्तम्भ जेसी हैं । 


निरुपम पाद-पद्ममें ध्वज-वप्त्र-ग्रङकुशके चिह्न सुशोभित हैं 

और श्रीहस्त कमलमें भी श्रोचक्रादि चिन्ह शोभा दे रहे हैं | 
नखचन्द्रोंको कान्ति ब्रह्मकी कान्तिको लज्जित कर रहो है 

त्रिभंग-ललित लावण्यका सार जिसका श्रीभ्रङ्ग है | 


जिसके टेढ़ेपनने भ्रनन्त करोड़ों कामदेवोंकी शोभा हर ली 
है et ig AR भुकनेसे कपोलोंपर सुवणंके कुण्डलोंकी झलक पड़ 
रही है | 

जिसके श्रपाङ्ग कटाक्ष तथा मन्द-मन्द हास्यने करोड़ों 
कन्दर्पोके मनको मथ दिया है, जिसके कुञ्चित अधर पर वंशी 


( ५९ ) 


विराजमान है जो कि त्रिजगतको वंशी-ध्वनिसे विमोह देता 
हुआ प्रेम-सुख-समुद्र में सवोंको डुबा रहा है। 


वह श्रीगोविन्द राधिकाजीके सहित 6او‎ पर 
विराजमान हैं। उस योगपीठके बाहरके श्रावरणमें सुवणा 
सिहासनके चारों ओर अङ्ग-प्रत्यङ्गसे विभूषित रसावेशमें डूबी 
हुईं प्रधान कृष्णचन्द्र की प्यारी ललितादिक ASS सहचरी हैं। 
तप्त काञ्चन वर्णाङ्गो नील वस्त्रावृता वामा मधुस्नेहा 
श्रीकिशोरीजीके सम्मुख प्रखराशिखिपिच्छ-वसना श्रीललिता- 
देवी हैं। उनके समीप तारावलिवसना पूर्वं दिशामें वामा 
श्रीविशाखा देवी हैं । उनके वायव्यकोणमें वाम्य दाक्षिण्य युक्ता 
प्रखरा रक्त-वस्त्रा श्रीश्यामलादेवी हैं । उत्तरमें श्रीमती घन्यादेवी 
हैं; श्रीरङ्ग देवी, सुदेवी, वामा प्रखरा रक्तवस्त्र वाली हैं; उनके 
समीप वामा मध्या नीलवस्त्रा श्रीचम्पकलता देवी हैं, उनके 
समीप दक्षिणा मृद्वी नीलवस्त्रा श्रोचित्रादेवी हैं; उनके समीप 
दक्षिणा प्रखरा शुक्ल वस्त्रावृता श्रीतुङ्गविद्या देवी हैं; ईशानमें 
श्रीहरिप्रिया देवी हैं; रक्तवस्त्रा आगे दक्षिणा मृद्वी रक्तवस्त्रा 
श्रीशेव्या देवी हैं उनके दक्षिणा प्रखरा ATA देवी हैं; रक्तवस्रा 
आगे दक्षिणा मृद्वी रक्तवस्त्रा श्रीशैव्या देवी हूँ; उनके दक्षिणा 
प्रखराश्रीपद्मादेवी हैं रक्तवस्त्रा | 


योगपीठके कोणाग्रमें दक्षिणा मृद्वी घृतस्तेहा नीलवस्त्रा 
श्रीचन्द्रावली देवी हैं | 


इनमें ग्रष्ट प्रधान प्रकृतिके ग्रावरणोंकी तरह ललिता- 
दिक कृष्णप्रिया प्रधान हैं AM (श्रीराधा), ललिता, 
विशाखा, रङ्गदेवी, सुदेवी, चम्पकलता, तुङ्गविद्या, चित्रा, 
इन्दुलेखा | 


) ६० ) 


ये सब परम मनोहर हैं। गौराङ्गी, सवंदा किशोर-श्रवस्था 
वाली हैं, सुहृद-पक्षा हैं अर्थात्‌ इनका परस्पर में मतभेद नहीं है। 


इन्हींमें मोहन महाभाव श्रीचन्द्रावली देवी में रहता है; मादन 
महाभाव अर्थात्‌ श्रीगोविन्द जिनका दर्शन कर सबको भूल TT, 
उन्मत हो जाये, श्रीकिशोरी राधिका जीमें ही विराजता है | 


मणिमय मण्डपके गृह मध्यस्थ योगपीठके तृतीय ग्रावरणामें 
श्रीगोविन्ददेवके सन्मुख गोपकन्या धन्यादि कन्यागण-सहस्न हँ ۱ 
इन सबोंकी ئ5 جچ‎ शुद्ध काञ्चन-पुञ्जके समान है । ये 
सब सुप्रसन्न, सुदीर्घनयना, करोड़ों कन्द्पोके लावण्यको हुरने 
वाली, किंशोर-श्रवस्था वाली हैं, जिनके दिव्य TET सुशोभित 
हैं, नासिकाके अग्र भागमें गज-मुक्ता दमक रहे हैं, जिनके विचित्र 
वेश हैं, विचित्र आभरण हैं, कर्णोमें सुन्दर चञ्चल कुण्डल हैं, 
जिनके हृदय-मन्दिरमें श्रीगोविन्दका खूप ग्रारूढ़ है। ये सब 
आलिङ्गनके लिए सदा उत्सुक रहती हैं, इनका मन 5۳ रस 
में सदा डूबा रहता है । प्रियतमकी लीलाएं इनके मनमें स्वेदा 
उदय होती रहती हैं, ये नेत्र-कमलोंसे कृष्णपदाम्बुजको पूजा 
करती रहती हैं | 

चतुर्थं योगपीठके श्रावरणमें दक्षिणको श्रोर श्रृति-कन्याएँ हैं 
देव-कन्या में बाँई ओर पीछे परम शान्त श्रौर मनोहर मुनि- 
कन्याएं तथा श्रीरूमञ्जर्य्यादि श्रीगुरुरूपामञ्ज री श्रीगोविन्दकी 
सेवा-निमित्त उपस्थित हैं | 


मणिमन्दिरके बाहर पञ्चम TWA सखा प्रिय नर्म 
सखायं विराजमान हैं जिनका समान वय-वेश, समान बल-पौरुष 
है, समान रूप-आभरण है और समान ही गुण-कमं हैं, समान 
स्वर हैं, गानेवाले भी गोविन्दके समान ही हैं। ये सब सर्वदा वंशो 
बजाते रहते हैं । 


(0 ६१ ) 


पश्चिम द्वारपर श्रीदामा हैं; उत्तरद्वारपर सुदामा सखा हैं | 
पूवं द्वारपर वसुदामा सखा विराजमान gl दक्षिण द्वारपर 
किङ्किणीसखा विराज रहे हैं। 


उसके बाहर सुवर्ण चबूतरे पर स्वणा-मन्दिरके चारों ओर 
सुवणावेदीके नीचे योगपीठके पञ्चम श्रावरण में ہہ‎ 
भ्राभरणोंसे भूषित तोक कृष्ण HY भद्रादि हजारों ग्वालिया 
सखाश्रों द्वारा घिरे हुए हैं जिनके महिष-शुद्ध, वेत्र-वीणादि 
श्रीकृष्णचन्द्रकी तरह ही हैं ۱ सब ग्वालोंको ग्रवस्था-शुङ्गार-स्वर- 
आकृति श्रीगोविन्द की तरह ही û | 


सुवरां-वेदीके बाहर योगपीठके षष्ठ श्रावरणमें कृष्णप्रेममें 
भ्राकुल बछड़ाभ्रोंके सहित सुरभि-बृन्दोंके लक्ष-लक्ष यूथ हैं, जिनके 
स्तनोंसे दूध स्रव रहा है। जिनका कि पद्मगन्धा, सुगन्धादि 
नाम है और भी मुक्ता, नन्दिनी, चन्दिनी, प्रभृति गौ-बुन्दोंके 
यूथ हैँ । 

उस रत्न-वेदीके बाहर चारों AIT बड़ा सुन्दर सौ रभ-युक्त 
पुष्पोद्यान है जिसकी सुगन्धने जगतको मुग्ध कर रक्खा हे । 
योगपीठसे सप्तम आवरणमें आगे इन्द्रादि देवगण श्रीब्रह्मा- 
शङ्कुरादि वैष्णवाचार्यं स्तुति कर रहे हैं श्रीचरण-रज-प्राप्तिकी 
लालसामें जिनके श्रीअङ्कमे प्रेमांकुर उदय हो रहे हैं। 


उस उद्यानके बाहर प्रवालका बना भ्रति मनोहर उच्च 
प्राचीर है जिसके चारों द्वारोंपर शुक्ल, रक्त, श्याम, और गौर 
द्वारपाल खड़े हुए हैं | 


जितने विष्णु-मन्त्रॉमें कृष्ण-मन्त्र सबका कारण है, सब 
निइचल प्रेम-प्राप्तिके निमित्त श्रीगोविन्द-पदाम्भोजको चाहते हैं | 


) ६२ ( 


यह रागानुगामागँको उपासनाका वर्णन की गई जिसे कि 
जिसमें इष्ट वस्तुमें ग्रपने भावानुक्कल परमानिष्ठता हो जाती है। 


अब श्रीभगवान्‌ ATT पानेके सहज उपाय बतलाते हैं-- 


हन्त ते कथयिष्यामि ۱ 
या छद्धया चरन्‌ मर्त्यो मृत्युं जयति दुर्जयम्‌ ॥ 
कुर्यात्‌ सर्वाणि कर्माणि मदर्थं AR: FAT | 
मय्यपित-मनर्चित्तो मद्धर्मात्म-मनोरतिः ॥ 
देशान्‌ पुण्यानाश्रयेतमदूक्तः साधुमिः श्रितान्‌ | 
देवासुर-मनुष्येषु सद्भक्ताचरितानि च॥ 
पृथक्‌ सत्रेण 3775 पर्वयात्रा महोत्सवान्‌ | 
77۳75 गीतनृत्याद्यर्महाराज विमूतिभिः ॥ 
मामेव स्वं सूतेषु बहिरन्तरपावृतम्‌ । 
ईक्षेतात्मनि चात्मानं यथाख ममलाशथः॥ 
इति सर्वाण भूतानि मद्भावेन महाद्य॒तेः। 
सभाजयन्‌ मन्यमानो ज्ञानं ۱ 
ब्राह्मणे पृल्कसे स्तेने ब्रह्मण्येकेऽस्फुलिङ्गके। 
AMR क्रूरके चेव समहक्‌ पण्डितो मतः॥ 
नरेष्वभोक्ष्णं मद्भावं पुंसो भावऽतो चिरात्‌। 
्पर्धासूयास्तिरस्काराः साहंकारा वियन्ति हि॥ 
विसृज्य स्मयमानान्‌ स्वान्‌ gat व्रीणांचदेहिकीं | 
प्रणमेइण्डवद्र भुमावाइवचाण्डाल ۱ 
यावत्सर्वेषु भूतेषु ۳ ۱ 
तावदेवमुपासीत वाड्मनः - काय - ۱۱ 
75 ब्रह्मात्मक॑ तस्य विद्ययात्स - मनीषया | 


(7 FF) 


परिपइ्यन्नुपरमेत्सवंतो मुक्त - संशयः ۱ 
wa हि सवंकल्पानां सध्रीचीनो ۱ 
Wega: 535 मनोवाक्काय - वृत्तिभिः॥ 
न ह्यद्गोपक्रमेध्वंसो मद्धमंस्योद्धवाण्वपि। 
सया व्यवसितः ۰ ۰ ۰ ۰ 
यो यो मयि परे धर्मः कल्प्येते निष्फलाय ۱ 
तदायासो निरर्थः स्याद भयादेरिव सत्तम॥ 
एषां बुद्धिमतां बुद्धिमंनोषा च [۱ 
यत्सत्यमनृते नेह मर्त्ये नाप्रोति ۱۱ 
एकादश Tho, Ao २९, इलोक ८ से २२ 


हे उद्धव अरब मैं तुम्हें अपने उन मङ्गलमय धर्मोका उपदेश 
करता हूं जिनका श्रद्धापूर्वक आचरण करके मनुष्य संसार रूप 
दुर्जय मृत्युको अनायास ही जीत लेता है | 


मेरे भक्तको चाहिए कि अपने सारे कर्म मेरे लिए ही करे 
और धीरे-धीरे उनको करते समय मेरे स्मरण का FAN 
बढ़ाये । कुछ ही दिनोंमें उसके मन;और चित्त मुझमें समपित हो 
जायेंगे, उनके मन और आत्मा मेरे ही धर्मोमें रम जायेंगे | 

मेरे भक्त साधुजन जिन पवित्र स्थानोंमें निवास करते हों 
उन्ही में रहें और देवता, असुर अथवा मनुष्योंमें जो मेरे अनन्य 
भक्त हों उनके श्राचरणोंका अनुसरण ۱ 

पर्वेके अवसरोंमें सबके साथ मिलकर अथवा APT ही 
नृत्य-गान-वाद्य आदि महाराजोचित ठाट-बाटसे मेरी यात्रा 
आदिके महोत्सव He | 


अपने विशुद्ध अन्त:करणमें और AF बाहर-भीतर व्याप्त 
आकाशकी तरह मुझ परम प्रेमास्पद कृष्णको सबमें देखें । 


(EN) 


हे निर्मल बुद्धि वाले उद्धव, जो साधक इस प्रकार ज्ञानचक्षुसे 
सम्पूर्ण प्राणियोंमें मुझे देखता है और उन्हें मेरा ही स्वरूप 
मानकर पूजता है ब्राह्मणा, चाण्डाल, चोर, ब्रह्मण्य, सूर्य, चिनगा- 
रियोंमें तथा कृपालु-कूरमें समान दृष्टि रखता है वही मेरे मतसे 
पण्डित है। जब निरन्तर सभी नर-नारियोंमें मेरी ही भावना 
की जाती है तब थोड़े ही दिनोंमें साधके चित्तमें erat (होड़), 
ईर्ष्या, तिरस्कार और ग्रहङ्कार श्रादि दोष दूर हो जाते हैं | 


अपने ही लोग यदि हँसी करें तो करने दे, उनको परवाह न 
करे मैं अच्छा हूँ वह बुरा है-ऐसी दैहिक दृष्टि और लोक- 
लज्जाको छोड़ दे। चाण्डाल, कुत्ते, गधे, गौ, प्रभृतिमें मेरा रूप 
देखकर सबको साष्टाङ्ग दण्डवत्‌ ۱ 


जबतक समस्त प्राणियोंमें मेरी भावना, अर्थात्‌ भगवद्‌- 
भावना, न होने लगे तब तक मन-वाणी-श री रसे मेरी उपासना 
करता रहे | 


इस प्रकार सर्वत्र ईश्वर-हष्टि होनेपर उपासना करते-करते 


कुछ ही दिनोंमें उस उपासकको इष्ट प्रभुका दर्शन होने लगता 
है । ऐसी हृष्टि होनेपर सारे संशय अपने-श्राप नष्ट हो जाते हैं | 
सवंत्र मेरा साक्षात्कार पाकर सांसारिक हृष्टि का उपराम हो 
जाता है | 


मेरी प्राप्तिके जितने साधन हैं उनमें मैं तो सबसे. श्रेष्ठ 
साधन यही समझता हूं कि समस्त प्राणियों और पदार्थोमें मन, 
वाणी और शरीरकी समस्त वृत्तियोंसे मेरी ही भावनाकी जाय। 


है उद्धव, मेरे भक्ति-धर्मके आरम्भ करनेपर यदि किसी 
अङ्गका ध्वंस भी हो जाय तो वह नष्ट नहीं होता; अर्थात्‌ वह 


( ६५ ) 


विफल नहीं जाता क्योंकि वह धर्म निष्काम है और मैंने ही इसे 
निर्गुण होनेके कारण सर्वोत्तम निश्चय किया है | यह साधन 
कालमें भी मधुर और फलकालमें भी, जैसे गन्नाका रस मुख्य 
परिपाकमें रसास्वादन विशेष है । 

यदि यह श्रवण कीर्तनादिक भगवद्धर्म लाभ पुजा-प्रतिष्ठा 
۶۲۳۲ निमित्त भी करे तो भी वह निष्फल नहीं जाते, वह 
व्यर्थे कमे भी निष्काम भावसे मुझे समपित कर दे तो वे भी 
मेरी प्रसन्नताके कारण धर्म बन जाते हैं। 


बुद्धिमानोंको-बुद्धि-चतुरों की चतुराई की पराकाष्ठा इसी 
में है कि वे फूटी कौड़ी की तरह इस शरीरसे भक्त-मनोरथों 
की पूति करने वाले मुझ चिन्तामणि कृष्णको प्राप्त कर लें 
अर्थात्‌ खरीद लें वही चतुर-रिरोमणि हैं | 


इस प्रकार तीन इलोकों में भक्ति का सार, ग्राठ इलोकों में 
ज्ञान का सार पुनः तीन इलोकोंमें उत्तमा भक्तिका सार भगवान्‌ 
ने बतलाया है । वास्तवमें भक्ति-मार्गके समान सरल रास्ता 
दूसरा नहीं है | भगवान्‌ ने उद्धवजीको बतलाया है — | 


योगास्त्रयो मया प्रोक्ता नृणां श्रेयोविधित्सया | 

ज्ञानं कमं च भक्तिहच नोपायोऽन्योस्ति कुत्रचित्‌ ॥ 

निर्विण्णानां ज्ञानयोगो न्यासिनामिह कमसु । 

तेष्वनिविण्णचित्तानां कसंयोगस्तु कामिनाम्‌ ॥ 

1255771 मत्कथादो जातश्रद्धस्तु यः पुमान्‌ | 

न निर्विण्णो नातिसक्तो 1۱ 
भागवत स्क० ११, Ho २०, शलोक ६ से ८, 


जीवमात्र के कल्याण-निमित्त ज्ञानकाण्ड, कर्मकाण्ड 
उपासनाकाण्ड जानने के निमित्त अधिकार-भेदसे मैंने जगत्‌ में 


( उ) 


ज्ञानमार्ग, कर्ममार्ग, भक्तिमार्ग-ये तीन रास्ते वतलाये | इन 
मार्गोंसे परे और चौथा मार्ग नहीं हे | 


जो उपासक इहलोकके wate AA लाभ, पूजा, 
प्रतिष्ठादि फलोंसे विरक्त हो चुके हैं और पारलौकिक स्वर्गादि 
सुखोंकी भी इच्छा नष्ट हो गयी है, जिन्होंने दोनों सुखोंकी 
आकांक्षा सम्यक्‌ त्याग दी है, वे संन्यासी हैं, उन्हें ज्ञान-मा्गेसे 
मुक्ति-लाभ करनी चाहिये। क्योंकि कहा है--“ऋते ज्ञानान्न 
मुक्ति?” ۱ बिना ज्ञानके मुक्ति नहीं मिल सकती। 


अभी जिनको विषयोंमें ग्रासक्ति है, अर्थात्‌ यह चाहते हैं 
कि हमें gant उपलब्धि हो, दुःख-निवृत्ति हो, जिनके चित्तमें 
कर्मो 7 उनके फलोंमें वैराग्य नहीं हुआ है, यज्ञादि कर्मोको 
करके स्वर्गादि सुखोंको बड़ा मान रखा है, कर्मी हैं, उन उपा- 
सकोंको कर्ममागेसे मुक्ति-लाभ करनी चाहिए क्योंकि--“भुक्ति- 
यज्ञादि पुण्यतः |” (अर्थात्‌, भोग यज्ञादिक पुण्योंसे ही मिलते हैँ |) 


जो साधक न तो संसारमें AUT आसक्त हैं, जानते हैं 
यह संसार नाशवान्‌ है और न विरक्त ही हैं, व्यवहारमें 
कृपणता नहीं करते यह जिनका विश्‍वास जागृत हो गया है कि 
ईश्वर सबका ग्रन्तर्यामी है किसी को मत सताग्रो; जिन्हें किसी 
भगवतृ्‌-कृपापात्र, परम स्वतन्त्र, भगवद्भक्त-कृपाजात सत्सङ्ग 
से भगवद्धमँमें पूर्वजन्मके शुभ جج‎ सौभाग्यवश मेरी लीला- 
कथा आदिमें श्रद्धा उत्पन्न हो गयी है, उस उपासकको भक्ति- 
मागे सिद्धि देने वाला है। वह भक्ति विना दैन्यके उदय नहीं 
होगी; इसीसे कहा है कि 


सेयं साधनसाहु रह रिभ क्तिस्सुदुलंभाः | 


( ६७ ( 


हरि-भक्ति साधन-साहस्रके ग्रभिमानसे उदय होना दुर्लभ 
है । जब दीन होकर हरिके या गुरुके चरणोंका आश्रय लेगा 
तभी उसे भक्तियोगके द्वारा ही सिद्धि मिल सकती है। 


775 निरपेक्ष होकर यदि विचार किया जाय तो इस कलि- 
कालमें ज्ञानका अधिकारी कोई भी जीवन नहीं बन सकता, 
क्योंकि त्याग सम्यक्‌ प्रकारसे हो ही नहीं सकता | इसीसे-- 


“सन्यास प्रभृति” कहकर “कलौ पञ्च विवजंयेत्‌” कहा है | 
और कर्मी भी बनना इस कालमें दुलंभ है, क्योंकि पहले मन्त्र- 
शुद्धि होनो चाहिये, फिर वस्तु-शुद्धि देश-काल-पात्रकी विशुद्धि 
होना कठिन है ۱ किसीने कहा है-- 


जिह्वा दग्धा TAT हस्तो दग्धो प्रतिग्रहात्‌ | 
सनो दग्धं परस्त्रीभिमंन्त्रशुद्धि्केथं भवेत्‌ ॥ 


“हम साधकोंकी जीभ परान्न खानेसे जल गयी, हाथ दान 
लेते-लेते दग्ध हो गये । A आशीर्वाद देनेकी शक्ति भी 
तिरोहित हो गयी । मन परस्त्रीके सोदये-दर्शनमें जल गया, 
यानी विचार-शक्ति लुप्त हो गयी ۱۵ बतलाइये, कर्म किस 
प्रकार सिद्ध हों ?” 


इससे इस मध्यके कालमें भक्ति-मार्ग ही सिद्धि दे सकता 
है । हम संसारकी गति देख जानते हैं कि श्रासक्ति असद्‌ वस्तुमें 
करना दुःखको खरीदना है | किन्तु भगवत्‌-माया ऐसी विचित्र 
है कि पुत्र-दारा प्रभुति वस्तुश्रोंका त्याग भी नहीं होता | ग्रत: 
सब वस्तुग्रोंको, श्रर्थात्‌-दारान्‌ सुतान्‌ गृहान्‌ प्राणान्‌ यत्‌ परस्म 
निवेदनम्‌ । स्त्री, पुत्र, घर, द्वार, प्राणोंको श्रीप्रभुको अपित 
Ha, इसोको भक्ति कहा है--भक्ति अस्य भजनम्‌।' 


( षः) 


यह भक्ति-मार्ग कलिकालका ही मुख्य धर्म नहीं है, यह जैव 
AF है ۱ अ्नादिकालसे चला श्रा रहा हे । श्रीभगवान्‌ सृष्टिके 
भ्रारम्भकालमें ही चतुर्मुख ब्रह्माको चतुरलोकोरूपसे इसी 
भागवतधर्मका उपदेश देते हैँ 


ज्ञानं परम چو‎ मे ۸ 
सरहस्यं तदङ्ग च गृहाण गदितं मया॥ 
यावानहं यथाभावो यद्रूपगुणकर्मकः | 
तथेव तत्त्वविज्ञानमस्तु ते मदनुग्रहात्‌ ॥ 
ग्रहमेवासमेवाग्रे नान्यद्‌ यत्‌ सदसत्परम्‌ | 
` पश्चादहं यदेतच्च योऽवशिष्येत सोस्म्यहम्‌ ॥ 
ऋतेऽर्थं यत्‌ प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि | 
तद्विद्यादात्मनो मायां यथाऽऽभासो यथा तमः॥ 
यथा महान्ति भूतानि मूतेतुष्वाषुखिलात्मनः | 
्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा मृतेषु तेष्वनः॥ 
एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनऽऽत्मनः | 
ग्रन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत्‌ स्यात्‌ सर्वत्र सवदा ॥ 
श्रीमद्भागवत स्कं २, Xo ६, इलोक ३० से ३५ 


झुक भगवानका परम गुह्य ज्ञान ब्रह्म-ज्ञानसे भी रहस्य 
तम जो कि अनुभव-साध्य है मेरी ع‎ द्वारा तुम ग्रहण करो 
AIT परम रहस्य प्रेमा-भक्ति तथा उसके as भी मेरे द्वारा 
ग्रहण करो | 


. जैसा कि मैं नराकृति परब्रह्म रूपमें सर्वदा विराजमान हूँ, 
जेसी कि मेरी सत्ता है जैसाकि मेरा रूप श्याम, मेरे गुण 
भक्तवात्सल्यादि, मेरे कर्म गोवद्ध न-धारणादि सब मेरी कृपा से 
तुम्ह ग्रनुभव में ग्रायेंगे । 


( ६९ ) 
TT पूर्व मैं ही था जगत्‌के पश्चात्‌ मैं ही शेष रहता हूँ | 
अर्थात्‌ मुझसे रहित چو‎ जगत्‌ कुछ भी वस्तु नहीं है। 


यहाँ पर त्रिश्रावृत्ति HE’ शब्दके द्वारा वह वक्ता भगवान्‌ 
आपको मृतंब्रह्म ही वतलाते हैं न कि निविशेष ब्रह्मको, क्योंकि 
ag तो किसीका विषय हो ही नहीं सकता। इसीसे श्रुति 
कहती है कि--“एको नारायण आसीन्न ब्रह्मा नेशान:। (सबसे 
पूर्व एक नारायण ही थे, न ब्रह्मा, न शङ्कुर । ) 


परम पुरुषार्थ-भूत मुझ विना, अर्थात्‌ मेरे दर्शनके जिससे 
अन्य प्रतीति होती है और मेरे अनुभवको स्वतः-प्रतीति होना 
कठिन है, उस वस्तुको मुझ परमेश्व रकी प्रतारणा-शक्ति माया 
जानिये, जैसे प्रतिबिम्ब TR भ्रन्धकार। 


जैसे पञ्च महाभूत सबमें मिले हुए भो हैं और पृथक्‌ भी 
हैं, उसी प्रकार लोकातीत वैकुण्ठ में विराजमान होता हुआ भी 
मैं शरणागतोंके हृदयमें विराजमान अनुभवमें ग्रता हूँ । इससे 
3+ भक्तिका रहस्य सूचित किया कि मैं परमप्रेमास्पद हूँ तत्व- 
जिज्ञासुको सबके आत्मा मुझ भगवानकी प्रेमारूप रहस्य-भक्ति 
की आकांक्षा चाहने वाले साधकको श्रीगुरुचरणोंके सान्निध्यमें 
इसी भक्ति-मार्गकी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, जिसका विधि- 
निषेध द्वारा सर्वेदा-स्वेकालमें, सर्व भ्रवस्थामें अधिकार है। 


यह भागवती संहिता हमें आदेश देती है कि-- 
कृते यद्ध्यायतो विष्णु त्रेतायां यजतो ۸ 
द्वापरे परिचर्यायां कलौ तद्धरिकीर्तनात्‌ ॥ 


सत्ययुगमें ध्यान प्रधान भक्ति है। प्रह्वादने इसका आश्रय लिया, 
त्रेतामें भजन प्रधान भक्ति है श्रीश्रम्बरीपने इसका आश्वय लिया, 


( ७० ) 


द्वापरमें पूजा प्रधान भक्ति है श्रीनारदने पंचा पंचरात्रिमें 
दिखलाया कलियुगमें कीत्तैन प्रधान भक्ति है, वेष्णाचार्योने प्रकट 
होकर इसका प्रचार किया मुख्य कलियुग पावनावतार श्रीकृष्ण 
चैतन्य देवने । गर्भकालमें श्रीनारदसे प्रह्नादने भक्ति प्राप्तको, 
वाल्यावस्था में श्रीध्रुवने, यौवनमें गय प्रभृति राजाश्रोंने, TET 
वस्थामें श्रीधृतराष्ट्रने, मरणावस्थामें अजामिलने, सिद्धावस्थामें 
चित्रकेतुने, कृष्ण भक्ति प्राप्त की देखिये श्रीभागवती संहिता-- 


ऋषिणानुगृहीतं मां नाधुनाप्यजहात्स्मृति: 


— प्रह्लाद वचन 

सवे मनः कृष्ण पदारविन्दयोः 
—भ्रम्बरीष वचन 

नामान्यन्यनन्तस्य हतः A पठन्‌ 
नारद वचन 


कलौ खलु भविष्यन्ति नारायणपरायणाः 
--वसुदेव प्रति नारद वचन 

पदं त्रिभुवनोत्कृष्टे जिगीषो साधुवतमं में 
— ध्रुव वचन 
जहो युवेवमलवत्‌ उत्तम इलोक लालसः 
श्रीशुक वचन गय राजाश्रोंके प्रति 


सद्योविमुक्तो भगवन्नामगृह्वन्‌ 
--श्रजामिलके प्रति 

गाययन्‌ हरिमोद्वरं 
श्रीशुक वचन चित्रकेतुके प्रति 


अतः भागवत महात्म्यमें श्रीगोकर्ण पिताश्रीको यही उपदेश 
देते हैं कि-- 


( ७१ ) 
देहेऽस्थिमांस-रुधिरेऽभिमति त्यज ca 
जायासुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च। 
पश्यानिशे जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं 
वैराग्यरागरसिको भव भक्तिनिष्ठः। 
घमं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान्‌ 
सेवस्व साधुपुरुषाञ्जहि कामतृष्णाम्‌ | 
अन्यस्य दोषगुणचिन्तनमाशु मुवत्वा 
सेवाकथारसमहो नितरां पिव त्वभ्‌। 


भाग० Halo, Ho ४, इलोक ७३ से Go 


अस्थि चर्म मांस रुधिरसे भरा हुआ इस देहसे جو‎ बुद्धिको 
त्याग दो अर्थात्‌ यह मैं और यह मेरा है इस अज्ञानमयी भावनाको 
टूर करो, स्त्री पुत्रादिकोंमें ममता त्याग दो, सर्वदा यह जगत्‌ 
क्षणभंगुर है यह विचार ہج‎ रखो, संसारसे आसक्तिका 
त्याग करो, रसमयी भावना द्वारा भक्ति मार्गमें भ्रग्रगामी होकर 
भागवत धर्ममें विश्वास रखो कि प्रभु सवे समर्थ हैं वह अवश्य 
कृपा करेंगे | 


निरन्तर भक्ति THT सेवन करो, लोकेषणाका त्याग करो, 
भगवत्‌ भक्तोंकी सेवा करो AT उनकी AFT A, कामादि 
तृष्णाओंको त्याग दो । ग्रन्य लोगोंके गुण दोषोंका चिन्तवन 
त्यागकर सेवामृत, कथामृत रसका निरन्तर पान करो, तुम्हारी 
अहं भावना विपरीत भावनायें सब आप ही आप दूर हो जायेंगी। 


इन हरि श्रीगुरुकी कथा सन्तोंकी AAT पर भ्रारूढ़ होकर 
यदि साधक चलेगा तो वह मुक्ति ۱ रास्तेमें जिसके उन गोविन्द- 
पदारविन्दके प्राप्तिका अधिकारी अवश्य होगा | उसे 
प्रेमलक्षणा भक्तिको प्राप्ति ATT ۱ 


( ७२ ) 


इसी लिये हमारे वेष्णवाचाय यह उपदेशामृत रूपी नौका हम 
कलिहत जीवोंके लिये रख गये 


श्रीदेव गणोंने श्रीकृष्ण भगवानके जन्मकालमें गर्भस्तुतिमें 
कहां है कि-- 


स्वयं समुत्तीर्यं सुदुस्तरं द्युमन्‌ 
aii ۱ 
भवत्पदाम्भोरुहनावमत्र ते 
निधाय याता सदनुग्रहो भवान्‌ । 
भाग Po १० अध्याय २ इलोक ३१ 


हे परम प्रकाश स्वरूप भगवान्‌ आपके भक्तजन इस जगत्‌के 
सच्चे निष्कपट हितैषी हैं, वे स्वयं तो इस भयङ्कर संसार समुद्रसे 
पार हो गये परन्तु यह संप्रदाय रूपी नौका श्रौरोंके लिये पार 
होनेको रख गये, जिस श्रीचरण कमलका' आश्रय ग्रहण कर 
साधक ग्रनायासमें पार हो जायें | 


जगतमें देखा जाता है कि नौकामें चढ़ने वाला स्वयं पार 
होता है परन्तु नौकाको श्रन्योंके संतरणके निमित्त उसी नदीमें 
रख जाता है साथ नहीं ले जाता می‎ श्रीशुकदेव ATT 
आज्ञा दी है कि-- 


संसारसिन्धुमतिदुस्तरमुत्तितीर्षो 
नान्यत्‌ प्लबो भगवतः पुरुषोत्तमस्य | 
ली लाकथारसनिषेवणमन्तरेण 
पुंसो भवेद्‌ विविधढुःखदवादितस्य | 
भाग० Tho १२ 370 ¥, इलोक० ४० 


( ७३) 


अति दुस्तर संसार समुद्रको पार लगाने वाली श्रीपुरुषोत्तम 
भगवान श्रीकृष्णकी लीला कथा रूपी नौकाके सिवाय और 
कोई भी सन्तरणका दसरा उपाय नहीं हैं जो लोग अनेकों 
प्रकारके दुःखरूपी दावानलसे दग्ध हो रहे हैं वे केवल लीला रस 
रसायनका सेवन कर अपना प्रेम फल प्राप्तिका मनोरथ सिद्ध 
कर सकते हैं | 


्रन्तमें श्रीसुतजी उपसंहार करते हुए श्राज्ञा देते हैं कि-- 


रस-प्रवाह-संस्थेन श्रीशुकेनेरिता कथा। 

कण्ठे सम्बध्यते येन स वंकुण्ठप्रभुर्भवेत्‌ ॥ 

इति च परम-गुह्य सर्वसिद्धान्त सिद्ध 

सपदि निगदितं ते शास्त्र पुञ्जं विलोक्य 

जगति शुक्रकथातो निर्मलं नास्ति किचित्‌ 

पिव परसुखहेतोर्द्रादशस्कन्धसारम्‌ | 
श्रीमदुभागवत माहात्म्य ग्र ६ शलोक १०१-१०३ 


भगवान श्रीशुकने साधन जगतको भक्ति रसकी विवेचना 
जिस श्रीमदृभागवती संहितामें की वह इस उपदेश रत्नको 
जिसने श्रीकण्ठमें भूषणरूपसे पहिराया धारण किया वह भक्त 
श्रीभगवानका प्यारा होगा | 


यह प्रभुको भागवत शास्त्र द्वारा दी आज्ञा अर्थात्‌ 
“बेष्णवावधान” परम गुह्य उपदेश है सब वैष्णवशास्त्रके 
सिद्धान्तसे सिद्ध है यह वेष्णवोपयोगी सब शास्त्रों का सार जान 
कर आप सव वेष्णवोंके लिये कहा है | 


जगतमें श्रीमद्भागवत WAH समान श्रंतःकरणको निर्मल 
बनाने वाला अन्य उपदेश नहीं है, ग्रतः हे भावुकभक्तो ! परम 


( ७४ ) 
सुख जिसमें वह प्रेम पंचम पुरुषार्थको देनेवाला यह बारह 
स्कंघोंके सार उपदेशामृतको बारबार पान करो | 
इसीसे हमारे वेष्णवाचार्यों ने इसे परम प्रमाणभूत कहा 
ही है कि-- 
ग्राराध्यो भगवान्‌ ब्रजेशतनय-- 
स्तद्घाम वृन्दावनं 
रम्या काचिदुपासनान्रजवधुवर्गेण 
या कल्पिता 
श्रीमदभागवतं प्रमाण ममलं 
प्रेमा पुमर्थो महान्‌ 
श्रीचेतन्य 6 
तत्राग्रहो नापरः | 


हमारे यहाँ आराधनीय पदार्थ श्रीब्रजेन्द्र नन्दन श्रीकृष्ण 
ही हैं उनका निवास स्थान श्रीवृन्दावन निकुञ्ज मन्दिर ही है 
परम रमणीक उपासना श्रीगोविन्दकी नित्य प्रेयसी ब्रजगोपियों 
दवारा अनुभव की गयी ET रसकी प्रधान है प्रमाण इसमें 
श्रीमद्भागवत पुराण प्रधान है यह चैतन्य मतकी विवेचना 
“द्वेष्णवावधान” बतला रहा है | 


श्रीवल्लभ संप्रदाय भी इसीकी पुष्टि करती है कि-- 
सवंदा सर्वभावेन भजनीयो TATA: | 


सदा स्वंप्रकारसे भावमयो आराधना हमारे यहाँ ब्रजेन्द्र- 
नन्दनकी ही है उन्हें ही भजिये इसमें 


( ७५ ) 


वेदाः श्रोकृष्णवाक्यानि ब्रह्म सुत्रं तथेव च 
समाधिभाषा व्यासस्य प्रमाणं तच्चतुष्टयम्‌ | 


वेद श्रीगीता ब्रह्मसूत्र समाधिभाषा श्रीमद्भागवत ही 
प्रमाण ١ 


श्रीनिम्बार्काचार्य भी यही उपास्य बतलाते हैं कि-- 
AF तु वामे वृषभानुजाम्बुदा 
श्री रामानुजमतानुगामी भी— 


श्रीगोदम्बा, श्रीरङ्गम्‌, पर्यायवाची, संज्ञासे श्रीप्रिया 
प्रियतमको ही उपास्य बतलाते हैं। 


सब वेष्णवमत भेद वाद' पर ही टिका gat है | 
- अतः श्रीमद्भागवत महापुराण हमें यही अवधान' ۲ 
देता है कि— 


तमेव नित्यं ۲ 
कृष्ण मलां भक्ति ۰۱ 
इतिशमम्‌ 


piles E MNS 5, اس‎ 
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